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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे =, 

| उत ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस ई 
ब्राहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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F ग्राहक महातुभावों की सेवा में 
: सहयोग की प्रार्थना 


ग्राठवें व्ष में प्रवेश कर चुका है गत सात वर्षो में इस नहं 
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वैदिक सिद्धांतों कै प्रेमी एवं वेद प्रकाश” 
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वषे: श्रावण, ST] हद्‌ षिः ० कै अगस्त १६९५६ : वाषिक मूल्य ३ ) 
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' पाठकों तक पहुँचाते रहते हैं । इसके तीन लाभ हैं-- 
१-_विशेषांक के रूप में पाठकों को ठोस म्रौर स्थाई पाड्य 
' सामग्री मिल जाती है। 

, २--विशेषांक के. रूप में जो पुस्तक पाठकों को. प्राप्त होती है 
| उसका उन्हें लागत मात्र मूल्य, कभी. उससे भी न्यून मूल्य देना पड़ता है। 
` इस वार के अंक का तो प्रथक्‌ कुछःूल्य रखा ही नहीं गया । वह पत्रिका 
के वाषिक चन्दे के श्रन्तगंत ही उन्हें प्राप्त हो रहा है। _ 


: पुस्तक पाठकों को पुनः सुलभ हो जाती है। 


` छ्यान वाचपस्पति, शास्त्रार्थं महारथी, मनस्वी, यशस्वी, राज्यरत्न 
श्री पं० श्राह्माराम जी भ्रमुतसरी । यद्यपि श्री पं० आ्रात्माराम जी इस समय 


eae 
सशरीर हमारे मध्य वर्तमान नहीं हैं, पुनरपि अपने यजोरूपी और ज्ञानरूपी 
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.है, उसके लेखक हैं भ्राय समाज के पुराने नेता, वेदिक फिलासफर, व्या- 


5--विशेषांक के रूप में कई पुरानी श्रप्राप्य किन्तु महत्त्वपूर्ण _ 


इस बारं जो ग्रन्थ विशेषांक के रूप में पाठकों को दिया जा रहा | | 
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गरीर से हमारे संध्य राज भी विराजमान हैं और तब तक- रहेंगे जब तक र पू 
इस थि प्रर उतका यश: शरीर गन्थं्पी प्रदत्त ज्ञान विद्यमान रहेगा.। आ्ाग 
*श्र॒जमेर के प्रसिद्ध नेता श्रीमान्‌ रामविलास जी शारदा ने 'रये- रहे 
द्र जीवन' के नाम से महेषि दंयानन्‍द सरस्वती का एक संक्षिप्त, परन्तु नहं 
उत्तम भावपूर्ण जीवन चरित्र ग्राज से ५७ वर्ष पूवे प्रकाशित किया था ॥ पारच 
उसके आरम्भ में स्वर्गीय श्री पं० भ्रात्माराम जी. श्रमुतसरी ने एक विस्देत का 
उपोद्रात लिखा था । इसमें उन्होंने आदि काल से लेकर ऋषि के आागगर्मत 
से पूवे तक भारत के प्राचीन इतिहास का संक्षेप से अ्रत्यन्त श्रोजस्वी भाषां यह 
में वर्णत किया है। उस इतिहाँस कोः पढ़नें के श्रतत्तर ही ऋषि दयानन्द उत्तवे 
के कार्य का वास्तविक मूल्य और महत्त्व श्रांका जा सकता 
. .... . यद्यपि उक्त इतिहास अ्रायंधर्मेन्द्र जीवन के उपोद्धात रूप में लिखा संकेत 
गया था, तथापि वह महाभारतान्तगत गीता के समान्त- श्रपने रूप में एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की महत्ता भी रखता है । झाज . ग्राये धर्मेन्द्र जीवन भी वचः 
चिरकाल से ्रप्राप्य हो रहा है। इस कारण श्री पं० आत्माराम जी नहीं 
ग्रमुतसरी के उस दिव्य उपोद्धात से भी वतमान भ्रार्यजन कञ्चित रह रहे. प्रशि 
हैं । श्री मा० गोविन्दराम जी ने 'महषि दयानन्द से पूर्व का भारत” नाम॑ श्रत 
से इसे पुनः प्रकाशित करके श्रार्थजगतु की महती सेवा की है । ' उर्पा 
इस ग्रन्थरत्न के यशस्वी लेखक स्वर्गीय श्री पं» ग्रात्माराम जी 
झंमुतसरी हैं जिन महानुभावों ने उनके व्याख्यान सुने, शास्त्रार्थ देखे श्रौर' यजुः 
प्रत्यक्ष दशन किए, वे तो उन की विद्वत्ता से भली प्रकारं परिचिंत हैं। गर 
परन्तु झुझ जसा व्यक्ति जिसने उनके दहन भी नहीं किए उनकी श्रंतिशय प्रथ 
` तक, प्रमाण श्रौर परिडत्य पुणं ग्रोजस्वी भाषा में लिखे गए ग्रन्थों को पढ़ ६ हे 
कंर ही उनकी वितता के प्रति नतमस्तक है। मैं तो चाहता हूँ: कि उत्के इ 
सुपुत्र श्री पं० शान्तिप्रिय जी, श्री पं० श्रानन्द प्रिय जी: कोई ऐसी जीर 
योजना बनादें जिससे उनके विचार और विद्वत्तापूर्णं ग्रन्थ वलंसानकाल कैंप 
li व्यक्तियों को भी सुलभ हो सकें। यदि वास्तबिक. रूप में देखा जाए 
. "तो उततके सुपुत्रों का ही कतेव्य नहीं है श्रपितु भारत के..परत्येक. समर्थ 


रा व्यक्ति का है।-बयों कि वे समस्त शये जाति के अपने समब के |, 
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` इस पुस्तक में श्री माननीय: पशिडित जी ने ऋषि के ग्रागमन 
Tf सूबे का जो विवेचतापूर्ण संक्षिप्त इतिहास लिखा हैं, उसे उन्होंने: दो 
| झ्राग भे बाँटा है वैदिक काल और उत्तर (श्रनवैदिक) काल । यह: ध्यानः 
्ाये- रहे क्रि यहां पर लेखक ने 'वैदकि काल! शब्द का प्रयोग उस श्रर्थ में 
रन्त नहों क्रिया जिसमें पाइचात्य तथा: उनके अनुयायी. ऐतिहासिक करते है। 
यरा + पाइचत्य विद्वानों द्वारा. कल्पित वेदकाल. ब्राह्मण. काल, सूत्र, काल ग्रादि 
स्तुत का तो'लेखक-ने .अ्पने इस ग्रन्थ भें खण्डन किया है. 
र्मत्त - इस ग्रन्थः में कितने: विषयों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया. है 
ग्राष। यह तो इसकी विषय सूचि के झवलोकत से भली. प्रकार ज्ञात हो जाता. है । 
नन्द उनके विषय में यहां पुनः लिखना पिष्टदेषण-होगा । हि 
यहां मैं इस ग्रन्थ में श्राये कतिपय विषयों में प्रति -अपने विचा 
लखा संकेत. रूप में उपस्थित करना आवश्यक समभता हुं 
एक ! `” १/इस ग्रन्थ में ( पृष्ठ ३३- पर ) ब्राह्मण ग्रन्थों के 'अक्षिप्त: 
T भी वचनों का उल्लेख है यद्यपि वैदिकं लोग ब्राह्माणग्रन्थों में प्रक्षेप की: कल्पनाः 
[ जी. नहीं करतें, तथापि इतना ग्रंश ्रवश्य सत्य है. कि इन ग्रन्थों में < शिष्य 
रहे प्रशिष्य द्वारा किये गये उत्तर काल के प्र वचनों भें .कुछ'परिवर्धन परिवर्तत 
नाम॑ अवद्य हश्रा है। उदाहरण के लिए हम यहां शतपथ का एक प्रकरण 
उपस्थित करते हैं - be * 
[ जी. :४ ` - शतपथ के तेरहवें काण्ड में ञ्रश्‍वमेध यज्ञ का वर्णन है। उसमें 
और यजुर्वेद के २३ तेईसवें श्रध्याय के १८-३१ तक के' गणानां त्वा गणपसिस्ः ` 
हैं । प्रादि मन्त्रों का (जिनका महीधर श्रादि ने अत्यन्त अश्‍लील श्रौर वीभत्स _ 
तशय र्थः किए हैं) # दो प्रकार का व्याख्यान मिलता है।। प्रध्याय-२ ब्राह्मण ८' 
| पढ़ & में इन मन्त्रों का राष्ट्र परक सुन्दर : वैज्ञानिक ` व्याख्या, की है ९ धौर | 
उतके इसके श्रागे अध्याय ५ के २ रे ब्राह्मण में इन्हीं - मन्त्रों के वेसे ही अंबलील | 
ऐसी और वीभत्स ग्रथ लिखे हैं, जिसे महीधर ने ्रपने भाष्य में किये हैं।'जहाँ 
ल नए ६ इनः के विषय में ऋगवेदादिभाष्य भूमिका ` को 'भाष्यकरण 
अ ' क्रा समाधानादि विषिय' का ग्रवलोकंत.करता चाहिये । fT ख 
% ऋषि दथानन्द ने उक्त मन्त्रों का इसी प्रकरण के अनुसारः | है 
य के ८ ,.तचिक श्रर्थ दर्शाये हैं । व क. 
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इन मन्त्रों की दो प्रकार की परस्पर भत्यन्त विरुद्ध व्याख्या इस बात | धीश 
प्रमाण है कि इन दोंनों व्य|ख्याश्रों में से कोई एक व्याख्या पीछे के प्रवचनों ई 

' असस्मिलित की गई है। वहां पञ्चम ग्रध्याय के दूसरे ब्राह्मण के आरम्भ मार 

.. ... - ` यदध्रिगोः परिशिष्टं भवति - 

वचन का 'परिश्िष्ट' पद इस बात.की स्पष्ट घोषणा कर रहा है. न्ति 

' ` कि यह प्ररलील व्याख्या वाला अंश पीछे से जोड़ा गया है । परिशिष्ट जरायु 

. तथा पद एकार्थक हैं। जो ग्रंश मूल ग्रन्थ में नहीं होता, किस्तु उत्तर काल की. 

. क्वे किसी काये विशेष के लिए आवश्यक समभा जाता है भ्रौर उस ग्रन्धे सि 

के भ्रन्त में भ्रथवा मध्य में यथा स्थान संग्रहीत कर दिया जाता है वह काल 

परिशिष्ट ्रथवा खिल कहाता' है। | वषे 

Fe, २--श्री स्वामी शंकराचाये ( श्राद्य ) विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व से : 

 इएं (पृष्ठ ८० ) इस बात को साम्प्रतिक ऐतिहासिक नहीं मानते, परल्तु निद 

झाद्य शंकराचाये द्वारा स्थापित मठों की जो ग्रविच्छिन्न परम्परा तथा चरः 
इतिहास है वह इस बात का भ्रकाट्य प्रमाण है कि श्राद्य शंकराचार्य पूर्व 
विक्रम से ३०० वर्ष पूवं हुए थे । श्राजकल के ऐतिहासिक श्राचायं शंकर ऊज 
के जिन वचनों के ग्राधार परं उन्हें विक्रम की नवमी शती में रखते हैं। सम 
। / वे वचन उन के ग्रन्थ के उत्तरवर्ती परिष्कारक -द्वारा, लिखे गये हैं। लिर 
ग्रन्थों में उत्तरवर्ती भ्राचार्यों द्वारा समय समय पर परिष्कार करने की नाम 
रीति इस देश में प्राचीन काल से चली म्रा रही है श्राथुर्वेदीय अग्निवेश भरि 
की संहिता का महषि चरक ग्रौर पञ्चनदीप हढ़ बल ने दो बार परिष्कार 
क्रिया । यही श्रवस्था सुश्रुत श्रादि की भी है । हां इसमें इतना भेद श्रवध्य ~ 
| ` हैं कि चरक आदि ने अपने परिष्कार की सूचना स्वयं दी है भर शाङ्कुर 

ह ग्रन्थों के परिष्कारकों ने अपना नाम निर्देश नहीं किया । इस का कारण 

 उसःसमय का साम्प्रदायिक वातावरण है। 

यह भी ध्यान रहे कि पाइचात्य एतिहासिकों ने शंकर कुमांरिला ड 

 धरादि का जो काल माना है, वह उनकी पद्धति के अनुसार भी कई सौ 

वष पूष का सिद्ध होता. है। LI ५ कर ' हम 
` ऐ--विक्रम से पांच सौ वर्ष पीछे राजा भोज--धारा देख 


F ५) 


| | ध्री महाराज भोज जिसने संस्कृत विद्या की पुनः प्रतिष्ठा की, विक्रम 
न| की ग्यारहवीं शती के थे | & हां इतना अवश्य सत्य है कि उनके पर 
सभ मार वंश में पहले भी भोज नाम के कई राजा हो चुके हैं । . 


; ४--महाभाष्य, योगसूत्र और चरक संहिता के लेखक पत~ 
 जन्नलि--ग्द्यपि संस्कृत वांङ्गमयं के राजा भोज, चक्रपाणिदत्त श्रादि 
ग है नतिवय लेखकों ने इस श्रोर संकेत किया है कि महाभाष्य, योगसूत्र और 
दिष्ट आयुर्वेवीय चरक संहिता के प्रबक्ता एक ही पतञ्जलि थे । यह तामेक्यः 
काल की भांति से घ्रसरित पुराना विशवास एतिहासिक अनुसंधान से ग्रसत्यः 
ग्रन्थ सिद्ध हो चुका है । इन तीनों में से महाभाष्य के लेखक पतञ्जलि शुङ्ग 
वह कालींन है ( छुङ्क का काल ईसा.से १५० वर्ष पूर्वे नहीं लगभग १२०० 
वर्ष पूर्व है) । योग सूत्र के प्रवक्ता पतझजलि . भारत युद्ध समय ( ईसा 
पूर्व थे १४०० वर्ष पूवे नहीं, ३००० वर्ष पूर्वे ) के सामवेद की शाखा और 
रखु! निदान सूत्र के प्रवक्ता हैं । श्राशुर्वेदीय. चरक संहिता के परिष्कर्त्ता वैदिकः ` 
तथा चरक चरणा के प्रवक्‍ता भारत युद्ध कालीन महामुनि वेशंपायन हैं |» हां, 
चाये पूवे लिखित प्रसिद्धि में इतना अंश श्रवश्य सत्य है कि महाभाष्यकार पतः 
कर ञ्जलि का योग शास्त्र रौर आयुर्वेदिक चरक संहिता के साथ भी कुछ 
हैं। सम्बन्ध था । महाराज समुद्रगुप्त के कृष्ण चरित के उपलब्ध अंश में 
हैं॥ लिखा है कि महा भाष्यकार पतञ्जलि ने योग व्याख्यान भुत “महानन्द 
की. नामक महा काव्य लिखा था और आयुर्वेदीय चरक संहिता में धर्म सें . 
वेश ञ्विशुक्त ( मांस रहित ) योगों का परिवर्धन .किया था ।§8 
५-- बौद्ध और जेन एक हैं (पृष्ठ ६४) विक्रम की बीसवीं शती 


बच्च 
& इस विषय के परिज्ञान के लिये हमारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र . 


का इतिहास भाग १, पुष्ठ ४४०-४४६ देखना चाहिये | | 
% वैशम्पायन का चरक नाम क्यों पड़ा इसके लिये देखिए, हमारा 
रहला “इऽ्केताम चरकाचायम्‌ निंबन्ध । यह हिन्दी में है । - 
सौ. # महा भाष्यकार पतञ्जलि के एतिहासिक ज्ञान के लिए | 
हमारा 'सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास” भाग १ पृष्ठ २३४-२५३ ह 
धारा देखना चाहिए । : 


[रण 
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So, OS FS SBA, 


के प्रारम्भ में जो ग्रनुसंघांत हुए, उतके श्रनुसार बौद्ध और जेन दोनों | 


हि की मूलतः एक मोना गया । परन्तु उत्तर काल में जब दोनों मतों: क्के. .. 
` भिन्त विषयों के भ्रनेक ग्रन्थे उपलब्ध हो गेये, तब इशे बात. को स्वीकार 
. करता पड़ा कि दोनों मत आरम्भ से ही पृथक पथक ये | 


ध--इंस' ग्रन्थ में भाषा. की: उत्पत्ति ` के विषयः में श्रतिः 

संक्षेप से लिखां है । उसे का “विस्तार और: भाषा के सम्बन्ध में 

भारतीय विज्ञान : जानने के लिये श्री पं० रघुनन्दत जी. शर्मा-कृत, वेदिक 
सम्पत्ति’ का" भाषा उत्पत्ति विषयक: प्रकरण और श्री पं भगवदत्त जी र 
कृंतःभाषा कां इतिहासं ( द्वि० सं० `) ` ग्रन्थ अवंश्य देखने चाहिएँ । -।) न 
६--झइस में (पृष्ठ ११८ पर) प्रो मोनियर विलियम द्वारा शरंग्रे जी मनुष्य 
में श्रतूदित ऋषि दयानन्द का एक पत्र छपा है। ऋषि का सूल संस्कृतं ' मध 


` पत्रः रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित “ऋषि दयानन्द के पत्र और्‌ं | नियम 


विज्ञापन” ( द्वि० सं० ) के पृष्ठः ३३६-३३६ पर छपा हैं। ` ` i 


उपयु कत कतिंपय श्रावश्यक विचार हमने अपने विचारे संकेत | 


रूप में प्रकट किये हैं | ग्राशा है इन से इस ग्रन्थ कें पाठकों को थोड़ा 


बहुत भ्रवश्य लाभ होगा | 
> माग * 
८. अन्त में हम श्री गोविन्दराम जी का पूनः धन्यवाद करते है कि ने 


उन्होंने स्वर्गीय श्री पं० श्रात्माराम जी श्रमृतसरी के इस दुलभ ग्रन्थ की एतिह 
वेदप्रकाश के विशेषांक के रूप में प्रकाशित करके स्वाध्यायशील श्रार्यों के चा 
लिए सुलभ कर दिया । Re 


`¬ `` अध्यक्ष श्रनुसंधात विभाग _ |. बिदुषांवशंबदः-_ ह 
म. द. स्मारक टंकारा' (सौराष्ट्रे) | `युधिष्ठर मीमांसक - बौद्ध 
शुर तामा २०१६ भाषां `| ` `°; ,‡ १5 "5.१7 388 ने 
, Me et. +b ईसाई, 
poe ies  सेसीर 


| « =... .. विषय-सूची . 


¢ 
रति. Re 
में, ** भारतवर्षे के मासाणिक इतिहास का अभाव .... .... € से ५० तक 
द सच्चे इतिहास के लिए सामग्री विद्यमान है--भारते के प्राचीन इतिहास के 


जी. उर दो भाग हैं एक वैदिक दूसरा श्रवैदिकं-वेदिक समये के लक्षण--इतिहास में भी 
| दो समय सर्वदेशीय है--किसा जाति की उन्नति अथवा सभ्यता का मुख्य कारण 
` ज्ञान हैं-ञ्ञान का इतिहास--संत्य विद्यां ही का नाम वेद है--वेद सर्व देशीय ह~ 
जी मनुष्य जाति के पितर श्रादि-समय में इकट्ठे एक देश में रहते थे--आदि सृष्टि 
कृतँ ¦ श्रमेथ्रुनी. थी--आ्रादि श्रांयों का गह तिब्बत में था--भारतवर्ष "के वैदिक समय के 
शौर | नियमों का वर्णान--वैदिक समय में जीव ईश्वर और प्रकृति का ज्ञान था--उस समय 
्रायं जातिं जागृति थी--प्राणि मात्र से प्रेम और परोपकार--संत्य--वेदिक समय 
का महत्व । tS 


ज! २- भारत के इतिहास में श्रवेदिक ससय का वर्णन . ... ५१ से ७७ तक 


महाभारत के युद्ध: के ` कारणा “क्या -थे---विषयासक्त होना. ही -मानो वाम 

> “मागं था--आजकल इतिहास वेत्ता. ्रायं समय की समाप्ति करते हुए छलांग मारकर 
वौद्ध मत पर श्रा जाते हैं-तन्त्रमत तंथा वाम मागं के बुद्ध मत से पूव होने में एक 

की 'एतिहासिक प्रमाण-तन्त्रमत स्वरूप बदलता है--वाम मार्ग भ्रौर चारवाक में भेद 
के --चारवाक से पूर्व शैव और शाक्त मतों का बीज बोया गया था--चारवाक 'के वेदों 
से विमुख होने का कारण महीधर वामी की टीका तथा ब्राहमरा ग्रन्थों प्रक्षिप्त 
वचन थे-चारवाक का स्थानापन्न बौद्ध अथवा-जेनमतत बना--बौद्धमत और जेनमत 
यास्तव में एक ही है-महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश--चारवाक और 

- बौद्ध मत का भेद--बौद्धमत और क्या मानता है-महाशय आर० सी० दत्त क्या 
*» 'भ्रपने पूज्य महात्मा बुद्ध की सत्य साक्षी भी नहीं मानेंगे-बौद्धमत के दोष कया थे-- 
ईसाई, मुसलमान तथा सर्व मतवादियों ने मनुष्य पूजा अथवा श्रवतार की शिक्षा बुद्धमत 


से सीखी--भारत में मूतिपूजा का प्रचार बौद्धमत ने किया--गौतम बुद्ध ने.स्वयं > हि 


कोई पुस्तक नहीं रची--बुद्ध के जीवन पर एक हृष्टि--गौतमबुद्ध और बोद्धमत 
सम्बन्धी हमारा विचार । | | ड 
„ ३. मूर्तिपुजा के खण्डन कर्ता स्वामी शङ्कराचार्य का समय--७८ से ८४ 


~ 
|| 


कुमारिलाचायं ने रांकराचार्य के लिए सड़क बना दी--शंकराचार्य ने! मू्तिपुजा 
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क्रा भारी खण्डन किया: 


. ४. भारत 


 ग्रार्यसमाज का नायक कौन हैं? 


._ शंकराचार्य के जीवन पर एक हृष्टि--शंकर स्वामी ३ 
मायावाद का फल । 

रत के इतिहास में पौराणिक अमावस्या की घनघोर रात्रि 
उसमें प्रादित्य ब्रह्मचारी का श्रागसन ८५ से १४२ तक | 
कल्पित पुराण घड़ने. की विधि वामियों ने सिखाई-पौराशिक समय। 


RR os ना 


यौवन का वणन--शैव शाक्त का मेल--शैव और वाममार्ग की टिप्पणी--जैनमत) 
करवट बदली--ब्राहमण, जैतियों कें कर्म द्वारा शिष्य बन गये>-शाक्ता के मन्दिर= 


'बाम मागियों की गुफायें--वैष्णव मत और उसकी शाखायें--वैष्णाव मत श्रथ २९ 


.कबीर मत की एक ग्रौरं शाखा--पौराणिक समय की भ्रन्य वातें-ब्राहमणमाज ब्र सः 


' उसको वेदार्थं की. कुञ्जी का न मिलता--ग्रादित्य ब्रहमचारी तर षि दयानन्द क के 
अागमन--ऋषि. ग्रर्थवा श्राप्त शब्द की मीमांसा--कऋषि लोग. सत्य की शिक्षा दें पा 


`  हैं--कल्प पय्यन्त. मुक्ति, विधवा विवाह श्रथवा नियोग नये सिद्धान्त नहीं--त्री मे 


दयानन्द ने श्रायं के समाज दस व दिक नियम बनाये । नियमों की व्याख्या-प्रमाणिः चे 
जीवन त्ररित्र पर. आशंकायं भ्रौर उनका उत्तर--ए० श्रो० ह्यूम साहब का प्रः र 


| 


५. श्री मास्टर प्रात्माराम जी ग्रमृतसरी का जीवन चरित्र क हि 
. लेखक: श्री स्वामी दमानम्द जी सरस्वती एम. ए. १४३। 


Ro 


: ; भ्रचन्त तक 


~ 


, ह+##%#--- 


j ॥ ओम ॥ 
' महर्षि दबानन्द के प्रवं का भारत 
पर भारतवर्ष के प्रामाणिक इतिहास का अभाव 
पूत् इस के कि हुम महि दयानन्द का श्रागमच दर्शावे यह 


द्र- 


ष दर्शाना अति आ्रावश्यक है कि वह देश जिस में वह उत्पन्न हुए प्राचीन 


ब्रो समय में किस दशा में था श्रौर उस देश में ्रादि सृष्टि से किसः प्रकार 
द ¶ के मनुष्य वास करते थे उनका नाम क्या था और उन्होंने लौकिक श्रौर 
का दे पारलौकिक उन्नति किन साधनों द्वारा सम्पादन की थी ? फिर उप देश 
-ऋ में क्या २ विकार उत्पन्त हुये और किन दशाश्रों ने उस देश को :ग्ा 
णि घ्रा और उस समय जब कि ऋषि दयानन्द ने जन्म लिया देश को 
हि झवस्था क्या थो और देश को ऐसे ऋषि की कया आवश्यकता थी और 
डा ऋषि ने देश की काया पलटने में बथा ३ काम किये ? यह सवं वृतान्त.दो | 
... भागों में विभक्त किया जा सकता है । 
४३। (१) ऋषि दयातन्द से पूर्व का भारतवर्ष । 
(२) ऋषि दयानन्दः से पश्चात्‌ का भारतवर्ष । न्‍ 
ह यदि इस समय भूगोल पर कोई भी प्रामाणिक भारतवर्षे का | 
` ' पूर्णं इतिहास उपस्थित होता तो हम प्रथम भाग अर्थात्‌ “ऋषि दयानन्द `| 
: ; से पूर्वं के भारतवर्ष” की दशा जानने के विषय में उस इतिहास का नाम 5 
' लिख देते भ्रथवा उसका श्रनुवाद कर देते परन्तु जितने भारत लल 
` | हास नाना भाषाओं में उपस्थित हैं उनमें यवनों के आक्रमण से लेकर § 
` ` श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के राज्य पर्यन्त का वृतान्त क्रमबद्ध मिलता ! ४ 
' है। आदि सृष्टि से लेकर पृथ्वीराज के समय का कऋ्रमबद्ध लेख किसी | 


भी इतिहास में उत्तमता से दर्शाया नहीं गथा इसलिये वर्तमान इतिहासो है 


नहीं सकते | भारत के प्राचीन इतिहास के अ्रभाव को श्रनुभव करने | 


वाले कई पुरुषों ते श्रपनी लेखनी उठाई रौर पूर्ति के लिये ' बलवान हुए . 


में से किसी को भारतवर्ष के प्रामारिक पूणं इतिहास का नाम हम दे | 
j परन्तु शोक क्रा विषय है कि वे प्राचीन इतिहास में सत्य वृतान्त दर्शा 
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` न सके, किन्तु कल्पनाश्रों और श्रयुक्त वार्ता्र से उस इतिहास को णि 

करके सर्वं साधारणा के सम्मुख ला खड़ा किया । विदेशियों को -छोड़करी! | 

हम इस समय स्वदेशीय लेखक आर० सी० दत्तक का वणान करते हु 
जिन्होंने कि अंग्रेजी भाषा में प्राचीन भारतवर्ष को उच्तति का इतिहास 
नामी मुस्तक रच कर उस न्यूनता को पुणा करने करा'यथा. शक्ति सल्ल. 

"किया है। यह और बात है कि महाशय श्रार० सी० दत्त की Eo 

, ic) <] | पुस्त | म्‌ 

पाठशालांश्रों में पढ़ाया जातो हो । यह हो सकता है कि यूरोप थ्रादि के 


कि 


\ TS ६६ 


को कोई जिज्ञासु प्राचीन भारतवर्ष को उन्नति का प्रामाणिक इतिहा 


नहीं कहू सकता । इस इतिहास ते न्यूनता को पूर्णा करने के स्थान में र 
लोगों को नये श्रम में डाल दिया है। इतिहास की यह्‌ श्छ'खला जिसको ज 
रूट कहते हैं इस ने तोड़ दिखाई, श्रपत्ती कपोल कल्पना के श्रनुसार इस 
में ऐसे लेख भर दिये कि जिनको पढ़कर जिज्ञासु को ग्लानि आती है । 
\ हृशन्त के तौर पर हम कह सकते हैं कि महाशय ार० सी० दत्त के पणा 
इतिहास में निम्नलिखित दोष विद्यमान हैं:-- Ce 
[ ( १) यह रामचन्द्र को श्रजुन से पश्चात्‌ बतलाता है श्रौर रीः 
श्रार्यों को लंका को विजय करना महाभारत के युद्ध के बहुत पश्चात्‌ £ 
दर्शाता है । बुद्धिमान और पंडित हैंकि र 
ह बु मोर, पडि लोग जानते हैं कि महाराजा रामचन्द्र हं 
स र हर ही हे हो चुके हैं न कि पीछे और महाभारत का युद्ध स्व 
| | शड से बहुत पीछे का है इसलिये यह है रा 
£ | खाको तोड हा है|. है इसलिये यह इतिहास क्रम' की शा 
$5; ( 5 मेक्सम्युलर श्रादि विदेशियों ने डाविन ग्रादि महाशयो के | ठ 
32 | कल्पितः सिद्धान्त की पुष्टि में यह लिखा है कि ऋग्वेद / में पहलेः' र 
| शररिन श्रादि भौतिक पदार्थो का वर्शन है समाप्ति परं जाकर आत्मा 
 श्रोर-परमात्मा ग्रादि उच्च ्रौर ग ° ह 
तह आर कठिन विषयों का वर्णन ग्राता है, जिस 
क ` नह लुत. 'कि यह. सिद्ध होता है कि मनुष्य पहिले जंगली थे फिर | 
कमश: स्य हुए, ऐसी कपोल कल्पना को स्वीकार करते हुये दत्त महाः र 
शय ने उछवेदःको “इवोत्यूशन”' की “थ्यूरी”” का मानो साक्षी वलाः 
है श्रोर तनिक भी विचार से काम नहीं लिया : यदि भेक्सम्झुलर और 
* रोमेशचन्द्र दत्त का नाम ही ग्ार9 सीए दत्तहे। 


न cc0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
NPIS SE ._ आया 


FS 0 i 
£ हि 
पटक 
दा 
a, 
तर्क 
| 
PT) 

(Ct 
os] 
5422 
AY 
८] 
pan 
ci) 
A 
A 
~ 
4 
> 
ch 

SY, 
a 
bo 
af 

छत 

xl] 
ct] 
xn 
A 

4 

-्ध॑ 


} 


~ 


Rate ६३०० 


'म 
4 


j 


कर रे 
उन के अनुयायी दत्त महाशयः ने कभी ऋग्वेद विचार पूवक पढ़ा होता 


तो ऐवी श्रसंगत बात त लिखते बयोंकि ऋग्वेद के पहिले मंडल पहिले 
| सं 


अध्याय और पहिले सूक्त का यह नवा मन 
“स मं: पितेव सनवेऽग्ने सपायनो भव। सचस्वा न: स्वस्तय 
इस में अग्ने शब्द से परमात्मा का बोध कराया गया और मंत्र 
में उसको पिता की उपमा दी गई है जब कि एक ही सूक्त में श्रग्ति और 
परमात्मा दोनों विषय उपस्थित हैं तो फिर आर० सी० दत्त महाशय | 
केस प्रकार साहस कर सकते हैं कि ऋग्वेद के भ्रन्त में जाकर परमात्मा 
| ` प्रादि शूढ़ विषयों का वणन ।मलठा है । इसलिये ऋग्वेद को जो उन्होंने 
ऽ मेकसम्युलर प्रादि के कथनानुसार “इवोल्यूशन'' का पोषक माना है वह .. 
सिद्ध चरीं हो सकता । ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त १६४ का यह २० वा 
को मन्त्र >> 
है “दवा सुपर्णा समुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते” 
| इस मन्त्र में ईश्वर जीव और प्रकृति का जिस उत्तमता से निरू- 
के पणा और भेद किया गया है वह सिद्ध करता है कि केवल उन्नत से उन्नत 


पुरुष ही इसको समभ सकता है! जब पहले ही मणडल में ऐसे महान्‌ 
गैर और उच्च दानिक विचार उपस्थित हैं तो फिर विदेशियों का. यह लेख | 


(तू कि ऋग्वेद की समाप्तिं पर ही उच्च विचार पाये जाते हैं सर्वथा निमूल 
चर हैं “भारतवर्ष” हमें क्या शिक्षा दे सकता है! इस नाम की पुस्तक में 
[द | स्वयं मेक्रसम्युलर ऋग्वेद के पहले मणडल के सुकत १६४ का ४६ वा मन्त्र 
ग श्रद्धितीय परमात्मा के महत्त्व. का बोध दर्शति हैं । क्या मेक्सम्युल र महा- 
हय के. लेख में परस्पर विरोध नहीं है? एक स्थल पर तो यह लिखना 
क्रि ऋग्वेद के न्त में ईश्वर सम्बन्धी उच्च भावों का वंत है श्रौर दूसरे 


ल स्थल पर स्वयं ही दर्शाता कि ऋग्वेद के पहले मणडल में ही भ्रद्वितीय कट 


' ब्रह्म का कथन है । 
स, ` (३) भारतवर्ष का एक बालक भी जानता है कि चारों वेद 


। इकट्ठे हैं परन्तु दत्त महाशय ने तीन चौथाई ऋग्वेद को वास्तविक बेद | 


माना है और यजुः, साम, श्रथर्व को नया वेद दर्शाया ह । 
या ' (४) ग्रौर विचित्र बात सुनिये अजुन, रामचन्दादि पुरुषों के 
।र ' गाता पिता श्रादि के नाम भी पणिडत और विद्वान्‌ लोग जानते हूँ । जो २ 
4 


d 
4 
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उन्होंने काम किये किसी से छिपे हुये नहीं हैं, यह ठीक है कि रतौ द 
` ग्रौर महाभारत में श्रत्युक्ति दोष बहुत हैं परन्तु इतिहासवेत्ता का कर्त : 
` यह है कि श्रत्युक्ति के ग्रावरण को भेद करके यथार्थ स्वरूप का दशु : 

करावे, किन्तु मंहाशय दत्त ने ऐसा नहीं किया। विदेशियों की कपोह ; 

कत्पनानुसारं रामचन्द्र श्रौर भ्रजुःन को कल्पित पुरुष लिख दिया है। क 

विचित्र लीला हैं कि लिखने तो बैठे इतिहास परन्तु इतिहास वालों ब 

ही निर्मूल कर दिया, यदि कोई श्रार्य्य पुरुष इङ्गलिस्तान का इतिहा 
लिखे और उसमें दर्शावे कि “ऐलफ्रड दी ग्रे!” कोई पुरुष विशेष इई 
हुआ किन्तु कल्पना मात्र है तो हेम नहीं जानते कि यूरोप आदि देशों 
उसके इतिहास को विद्वात्‌ किस दृष्टि से देखेंगे विदेशीय यदि लिखें 
रामचन्द्र, सीता श्रादि कोई विशेष पुरुष स्त्री नहीं हुए तो हम उन: 
्रज्ञानता पर हुंपते हुए उन्हें क्षमा. कर सकते हैं परन्तु दत्त महाशय स्वरे 
शीय- हो कर यदि विदेशियों की कपोल कल्पना को प्रमाणिक मानेत 
कोई भी स्वदेशीय जिज्ञासु. उनको क्षमा नहीं कर सकता किन्तु उनक 
खणडन करेगा । इस समय हमारा उद्देश्य महाशय दत्त के इतिहास ई 
. आलोचना करने का नहीं है किन्तु हमने स्थालीपुलाक न्याय से दश॑ 
दिया कि आजकल जो प्रसिद्ध ग्रन्थं प्राचीन भारत के इतिहास के नाम। 
प्रसिद्ध हैं.वे कदापि सच्चे प्रथवा प्रामाणिक इतिहास की संज्ञा को प्रा 


नहीं हो सकते ॥ . 
सच्चे; इतिहास के लिये सामग्री विद्यमान है#. | 


यह सत्य हैं कि इस अमय प्राचीन भारतवर्ष काः कोई भी प्रमा 
F रिक क्रमबद्ध इतिहास बना बनाया नहीं मिलता, परन्तु इससे कोई यहु 
तपा लेः र प्राचीत भारत के इतिहास लिखने के लिये सामग्रो . भी लो' : 
t ३, नहीं कदापि नहीं, संस्कृत पुस्तकों के भडार भरे हे हैं. जिच! 
5 3 इतिहास की सामग्री संकलन:की' जा सकती है 
Ee परन्तु. लेखक का काम निष्पक्ष होकर इस सामग्री को उपयोग केलत 
न्‍ ८ ... क्ष आाचीन इतिहास के बज मे का मळ ज इतिहास के विपय में पं० भगवतदय जी कए 
| रत का इतिहास आचायें रामदेव जीं का भारतवर्ष का इति कहा ' 
५ FE किलक तथा पं० लेखराम जी कृत “सृष्टि का इतिहास” देखने य ट इतिहा 
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ह | महर्षि दयानन्द के पूर्वं का भारत SO 


है । मेक्सम्युलर श्रादि विदेशियों ने प्राचीन भारतवर्ष के विषय में. जो २. 


सम्मति प्रकाश की हैं उनका भूल यही सामग्री है जो कि संस्कृत पुस्तकों 


। सें नाना स्थल पर मिलती है परन्तू विदेशियों ने पक्षपात से रहित'हो 


कर इस सामग्री से काम नहीं लिया । एक पुस्तक में लिखा है कि चन्द्रमा 
की शोर एक पादरी और उसकी भार्या देख रहे थे पुरुष ने स्त्री से कहा 
कि प्रिये ! देखो तो चन्द्रमा में वह गिर्जा बना हुआ है और उसके निकट 


तू श्रौर में खड़े हुए हैं, उसने भी तथास्तु कह्‌ दिया । चर्ख कातने वाली - 


बुढ़िया से पूछो कि चान्द में कया है तो वह उत्तर देगी कि मुझ सरोखी 
एक बुढ़िया चर्खा कात रही है। हम यह नहीं कहते कि विदेशियों को 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास सम्बन्धी सामग्री मिलती नहीं, परन्तु' हम 


| यह कहते हैं कि. विदेशीय लोग इस सामग्री से चांद में गिर्जा निकालते 


का यत्त करते हैं मेक्सम्युलर को यदि यह पक्ष न होता कि डाविनका 
“एवोल्यूशन'' ऋग्वेद से सिद्ध करना है तो वहः क्यों ऐसा लेख लिखता 
कि ऋग्वेद के श्रन्त में ही ईश्वर का वर्णन हैं उससे पूर्व कहीं पर नहीं । 


£ दत्त महाशय का यह पक्ष था कि सीता कोई विशेष स्त्री नहीं इसलिये 


उन्होंने सीता के श्रर्थ हल के लिख दिये, इतिहास में पुरुष विशेष वाचक 
शब्द रूढि होते हैं न कि योगिक इसलिये रामायण में सीता!के 
भ्रथं हल के नहीं हो सकते । हां वेद में शब्द रूढि नहीं होते प्रत्युत यौगिक 
होते हैं परन्तु इन इतिहास लेखकों की उलटी चाल है वेद में इन्द्र, विष्णु 


ग्रादि यौगिक शब्दों को रूढि जानकर इन्होंने पुरुष विशेष बतलाया है . 


जहां कि पुरुष विशेष का ग्रथ घट नहीं सकता । ग्रच्छा हम मेक्सम्युलर 
श्रौर उनके श्रनुयाथी दत्त ग्रादि महाशयों से पूछते हैं कि इन्द्र, विष्णु किस 


के पुत्र थे ? उनकी माता का नाम कया था? उच्होने कब विवाह किया ? _ 
` उनके सन्तान क्या हुई ? ये महाशय कदापि इन प्रइनों के उत्तर दे नहीं 
सकते । जब कि यह ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं तो इन का इतिहास | 


मिलेगा कहाँ से ? ग्राइच्यमथ लीला तो यह है कि जो रामायण आदि | 
में ऐतिहासिक पुरुष, हैं उनको यह कल्पित पुरुष बतलाते हैं हां मदि कोई | 


हम से पूछे कि रामचन्द्र के पिता माता का क्या नाम था, उसने कहाँ. 
शिक्षा पाई, किस से विवाह किया, किस प्रकार जीवन व्यतीत किया ? 


तो हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि. हम उनको पुरुष विशेष 
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` मानते हैं | श्रार० सी० दत्त एक स्थल पर लिखते हैं कि सीता को जो 
' रावणा ले गया उसके ग्रर्थ यह हैं कि हल को एक श्रसभ्प पुरुष ले गया 
रर्थात्‌ कृषि विद्या लंका में गई इस बात को पढ़ते हुए हमें आाइचर्य 
होंता है कि न जाने इन इतिहास के लेखकों ने किन नियमों पर चलकर 
इतिहास लिखने का साहस किया था ? 
ग्रन्थकर्ता यदि पक्षपात को तज कर इतिहास लिखे तो वह 
अपना और संसार का उपकार कर सकता है जिन्होंने पक्षपात से रहित 
हो कर पुस्तक रचे हैं उन के लेख युक्ति ग्रौर प्रमाण के श्रनुक़ल होने « 
से सत्य ही निश्चित होते हैं, किन्नु पक्षपाती लोगों की रचना का पोल 
थोड़े ही काल में खुल जाता है ॥ 
भारत के प्राचीन इतिहास के मुख्य दो ही भाग हैं 
एक वैदिक और दूसरा अवैदिक 
विदेशियों ने भारत के इतिहास को मोम का पुतला बना दिया 
है जिधर चाहते हैं उधर खेंच कर ले जाते हैं बहुत उसमें वेदिक, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, सूत्र, बुद्ध व पौराशिक इत्यादि समय विभाग'कल्पना कर लेते हैं 
श्र्थात् वे बतलाते हैं कि भारत के इतिहास के निम्नलिखित समय थे 
( १ ) बैदिक समय (२ ) ब्राह्माण ग्रन्थों का समय ( ३) 
उपनिषदों का समय ( ४ ) सूत्र ग्रंथों का समय (५ ) बोद्धमत का 
ससय ( ६,) पुराणों का स्रमय और कई ग्रार० सी० दत्त के सहश 
भारत के प्राचीन इतिहास को निम्नलिखित रीति पर विभक्त करते हैं:- 
(१) बैदिक समय ( २) राजबृद्धि का समय जिसके प्रंतर्गत 
उपनिषदे हैं ( ३ ) विद्यावृद्धि का समय जिसके भ्नन्तर्गत दर्शन शास्त्र, श 
हैं ( ४ ) बौद्ध मत का समय ( ५ ) पौराणिक समय, परन्तु यथार्थ है 
रीति से देखा जावे तो प्रतीत होगा कि भारतवर्ष के इतिहास के दो ही. 
उुश्य भांग हो सकते हैं एक बैदिक समय दूसरा ग्रवैदिक समय, आगे. चा 
` वैदिक समथ का ब्यौरा दर्शाया जा सकता है भ्रौर उदी रीति पर रूप 
अवेदिक समय काध्यौरा हो सकता है। र 
एक मनुष्य के शरीर के अंग उषाँग को हम उससे पथक नहीं वि 
न सकते । शाखा क्क्ष से भिन्न तहीं हो सकती, इसी प्रकार रः 
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बज उपनिषदे, उपवेद, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन इत्यादि सब वेद के 
५ उपवेद, अंग, उपांग, व्याख्यान कहलाते हैं । इक में सन्देह नहीं.कि यह 
; सारे ग्रन्थ वेदों से पीछे बनाये गये, परन्तु यह वेद की व्याख्या उसके 
` मन्त्रों के व्याख्यान और उस की विद्याश्रों के विस्तार करने वाले हैं इन 
का उद्देश्य वेदों के महत्व को स्थापित करना है यह वेदों के रक्षक और 
भ्रनुचर हैं इन सब को यदि शाखा की उपमा दें तो बेद इनका सूल है, 
हो मे इसलिये इतिहास की रीति से बेदिक समय से उस समय का अ्रभिप्राय 
लिया जा सकता है जिस में वेदानुकुल ग्रौर वेद को व्याख्या रूप ग्रन्थ 
चाहे वह उपनिषद्‌ हों वा सूत्र धनते रहें। जो लोग समभते हैं कि 
हैँ ब्राह्मणा, उपनिषद, व्याकरण, दर्शन, स्मृति श्रादि ग्रन्थ स्वतन्त्र हैं, वेदों 
हे के व्याख्यान नहीं, वे भ्रम में पड़े हुए हैं। ब्रह्मनाम वेद का है श्रोर जो 
वेद की व्याख्या करे उस ग्रन्थ का नाम ब्राह्मण है। महषि कणाद 
दया. वैशेषिक दर्शन में लिखते हैं कि ब्राह्माण ग्रन्थों का काम वेद मन्त्रों के 
णा, प्राशय को समझकर संज्ञा नियत करना है और जब कोई ब्राह्मण ग्रंथों 


ते हैँ को पढ़े तो वह उस में पाता है कि बेद मन्त्रों की प्रतीक रखकर उन. 


-_ का व्याख्यान किया हुश्रा है इसलिये ब्राह्मण ग्रन्थों का श्राशय वेद 
३ को व्याख्या करने का है। विदेशीय लोग जो यह कल्पना करते हैं कि 
का जेब ब्राह्माणा ग्रंथ बने उस समय श्राय्ये लोग वेदों के ज्ञान से बढ़कर 
हश उच्च श्रवस्था को प्राप्त हो गये यह्‌ सर्वथा निमू है । उपनिषदु के 
ह श्रथ रहस्य ग्रर्थात्‌ गूढ़ आशय के हैं चारों वेदों का शूढ श्राशय ओस 
त परमेश्वर की प्राप्ति कराने का है इसलिये यजुर्वेद का चालीसवां 
स्त्र शरव्याय उपनिषद्‌ कहलाता है जिस में कि ब्रह्मविद्या का विशेष निरूपण 
र्थ है श्र वेदों के अनेक मन्त्र जो ब्रह्मविद्या के विधायक हैं वे यथार्थ 
हे उपतिषद संज्ञक हैं । उपनिषदों क्रा सूल यजुर्वेद का. 
प्रागे चालौसवां ग्रध्याय ही हैं और शेष नौ उपनिषदें उस की व्याख्या- 
पर रूप है ॥& ॒ 


J (क महृषि दयानन्द कृत यजुर्वेद का चालासवां श्रध्याय (ईशोपनिषद्‌) 
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' महृषि दयातब्द के पूवे का भारत | १% 


श्रायुरवेंद--जो कि ऋग्वेद का उपवेद है उसक्रा अभिप्राय वैद्यक _ # | 
[हीं विद्या के उन नियमों को व्याख्या करने का है जो कि वेदों में पाये जाते हूँ। | 


के । 


धनुर्वेद--जो कि यजुर्वेद का उपवेश हैं उसका श्रभिप्राय उन _ 
नियमों श्रौर साधनों की व्याख्या करने का है जो कि युद्ध सम्बन्धी वेदों ' 
. में मिलते हैं। ह 
गान्धर्ववेद-सामवेद का उपवेद है इसका श्रभिप्र।य वेंदिक गान- । | 
विद्या की व्याख्या करने का है । | 
` ग्रर्थवेद--श्रथर्ववेद का उपवेद है इसका उद्देश्य नाना प्रकार के | ॒ 
कला कौशल और विमान श्रादि यान तथा शिल्प विद्या के नियमों की 
जोकि वेदों में मिलते हैं व्याख्या करने का है । | ` 
र्‌ व्याकरण शास्त्र कह रहा है कि में वेदिक शब्दों कॉ चौकीदार 
हूँ । ज्योतिष, निरुक्त, छन्द आदि शास्त्र एक स्वर से भ्रपने ग्रापको वेदों . २ 
का अंग कह रहे हैं। दर्शन शास्त्र बड़े गौरव से यह मानते हैं कि हम । 
| वेदों के तुच्छ व्याख्यान होने से उपांग हैं। मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र | व् 
“प्रम्माणं परमं श्रुति: की जयध्वनि करते हुए वेद की ओर सब मनुष्यों | २ 
को लिए जा रहे हैं । कौन निष्पक्ष मनुष्य ऐसा है जो यह कह सके कि {+ 
जिस समय दर्शनशास्त्र बने उस समय वेदीं से बढ़ कर आ्रार्य्यों ने उन्नति : 
करली थी; वेद सत्य सिद्धान्तों के प्रतिपादक हैं, सत्य .के ऊपर कोई , | 
बया उन्नति कर सकता है ? यदि ऋग्वेद ने दर्शाया है श्रग्नि उष्ण है तो ह 
त 


REY 6०७०: 
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` बया वेशेषिक दर्शन उकी पुष्टि नहीं करता ? क्था वैशेषिक दर्शन वेद से ह - 
| _ निराला कोई सिद्धान्त प्रचार करता है ?.क्या योग दर्शन में कोई ऐसी 
` विद्या है जिसका कि मूल ग्रथवा बीज चारों वेदों में न हो ? जब यह ::. 


` नात नहीं है तो फिर विदेशीय इतिहास वेत्ताओं की यह कल्पना कि वैदिक . 


्‌ 
उ ; र 
समय से उपनिषद्‌ का समय बढ़िया था रौर उपनिषदु के समय से दर्शन; 


५ र 
' ज् 


3 शास्त्रों का समय उच्च था क्‍या सर्वथा निर्मूल नहीं है? क्या वर्तमान - 
समय में सरकारी कचहरियों में जो हाईकोर्ट के लेख ( फसलों) से कार्य- . 
बाही होती है तो इससे कोई यह कल्पना कर सकता है कि हाईकोर्ट के 
र जजों के निश्चय “पिनेल कोड” से अतिरिक्त है श्रौर हाईकोर्ट के जजों | ॥ हा 
हि = क का समय “पिनेल कोड” के समथ से उच्च है, नहीं प्रत्युत - 
` प्रत्येक बुद्धिमान्‌ यह जानता है कि “हाईकोर्ट” के जज “पिनेल कोडं” 
में लाते हुए विवाद सम्बन्धी अपने अवधारणा रूप लेख | 
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महषि दथानम्द के पूर्व का भारेत॑.. १७ 
श्रकाशित करते हैं श्रौर जिस समय में कि “पिनेल कोड” वर्तमान हो 


दों . रही है उसी समय में यह जजों के निश्चय प्रामाणिक मानै जा रहे 


। हैं। वास्तव में जजों के यह्‌ निश्चय “पिनेलकोड” के व्याख्यान रूप हूँ । 
न - `. ` वैदिक समथ. के लक्षण 


जबतक सूर्य्ये विद्यमान रहता है और लोग उससे काम लेते हैं 
तब तक सूर्य्ये का समय है जब दीपक्र जल जाय श्रौर लोग दोपक से काम 
लेते लग जावें बह समय दीपक का है। जब तक सरकार ने भारतवर्ष में 
“पितेलकोड'' को राज्य व्यवस्था पुस्तक माना है ग्रौर जब तक सरकार 
गर. इस पुस्तक को ऐसा ही मानती चली जायेंगी तब तंक “पिनेल कोड” का 
दों समय कहलायगा । इंसी प्रकार जब तक प्राचीन आर्य्य वेद को श्रोदर्श 
रम ` ज्ञान मानते हुए उप्तके अनुसार व्यवहार करते रहे और जबं तक अपने 
प्र , ग्याख्यानों में उसके विरुद्ध ग्राशय को प्रकट नहीं करते रहे तब तक का 
यों , समय इतिहास के अन्दर "वेदिक समग्र”' कहलाता रहा, जब श्रार््य जाति 
कि | ने वेद के श्रादशे को तज कर अपना श्राचार उसके विपरोत प्रारम्भ कर 
ति उसके स्थान में तंत्रमत, बुद्धममत, शंकरमत, पोराणिकमत, स्थापन कर 
ई , लिया तो हम कह सकते हैं कि भ्रवेदिक समय का प्रारम्भ हुआ । वेदिक 
तो | समय को यदि सूर्य की उपमा दें तो श्रवेदिक- समय ,को हम दीपक की 
से उपमा दे सकते हैं । जब. मनुष्य दीपक को बुझा क्र फिर सूर्य से काम 
सी लेने लग जाते. हैं उस;समय कह सकते हैं क्रि फिर सूर्य का. समय हो गया, 
[ह `: इसी प्रकार जब श्रार्य्यं जाति वेद से विमुख हो , गई तब श्रबेदिक समय 
क ` का ग्रारम्भ हुआ जब आये जाति फिर श्रवेदिक ग्रम्यों को छोड़ कर बैदिक 
न ` ग्राचरण करने के लिये वेदिक भ्रादशं की. शरणा लेगी तो हम. कहेंगे कि 
पुतः बेदिक समय का आरम्भ होगा -। 


इतिहास में भी दो समय सर्वदेशीय हैं 


से पीड़ित होकर दोतता को प्राप्त हो जाती हैं उस ङ्म 


ह र 
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पृथ्वी के नाना देशों के इतिहास में हमं दो संमथों के i i 
पाते हैं, इन को ही इतिहासवेत्ता डाकंएज ('श्रन्धकार का समय )-्लौर | 
एंनलाइटेणंडएज ( प्रंकाश का समय ) बतंलाते है, जब जातियां 'कुक्म _ 
भय का इतिहास 


SC 


घ्रन्धेकार का इतिहास कहलाता है जिस समय जातियां स्वे प्रकार की उच्चति यु 
मे प्रवृत्त होती हैं उस समथ का इतिहास प्रकाश का इतिहासं कहलाता 
है इस के श्रतिरिवत सृष्टिक्रमं के शरबुसार मनुष्य की दो ही दशा हो सकती > 
हैं स्वास्थ्य की और रोग की, श्रर्थात्‌' उन्लंति 'कीः श्रौर श्रधोगति की, उन्नति र 
की: दशा सृष्टि नियम के भ्रनुसार श्राचार व्यवहार का परिणाम होती है द 
और ्रधोगति की दशा स॒ष्टिक्रम के विरुद्ध ्राचार व्यवहार का फल, 
होती है वा यों कहो कि उत्तम श्रवस्था स्वाभाविक ग्रवस्था कहला 
सकती है श्रौर प्रधम अवस्था कृत्रिम श्रवस्था कहलाते के योग 
है । हमें इस स्थल पर स्वाभाविक श्रोर कृत्रिम को समभे 
की ग्रावश्यकता है। स्वाभाविक श्रतरस्था में मनुष्य सृष्टि के नियमों के ह 
्रनुकुल जिन नियमों को उन्होंने स्वयं नहीं बनाया श्राचरण करते हूँ £ 
रौरं कृत्रिम श्रवस्था में उन नियमों पेर चलते हैं जिन में कि उनकी बरना † 
वट भी सम्मिलित है। कृत्रिम दशा यद्यपि स्वाभाविक दशा के कैसी हौ। । 
विपरीते क्यों न हो परन्तु ' उस में स्वाभाविक दशा का ग्रंश तो रव्य, ` 
ही विद्यमान रहता है। यथा-बुक्ष" यदि स्वाभाविके वस्तुं है तो चौकी * 
कृत्रिम है चौकी में काष्ठ विद्यमान है जोकि स्वाभाविक बना था किन्तु | 
उस काष्ट को विक्ृत करने से ` विशेष देशां उस ' काष्ट की बनाई गई 
इसी ` बात कोः हम एक श्रौर' दृष्टान्त से सिद्ध'कर : सकते हं सूये स्वाः _ 
विके है श्रोर दीपक कृन्म” दीपकः में अग्निःअंशःसूर्य का ही: है परन्तु 
दीक कीः ज्योति परिमितः और धर से रहित नहीं 'हो सकती; सूर्य /की 
ज्योति महानुऔर रोग से : सबंथाः रहितः होती है इसलिये >सूर्य में: काम 
करनेवाला उन्नति को प्राप्त होता है परन्तु दीपक में काम करने वाला. 
'उंसके विपरीत अधोगति को जा: रहाः है॥ 3 
तन्‍्त्रमत, बुद्धमत, शंकरमत/ पौराणिकमत; ` ये „सब: कृत्रिम «हैं 


श्रौर दीपक केःसंमयः हैं ॥ इन“ सब को: हम अ्रवैदिकमत-कहे'- सकते हु 
इन सब में. तेज की ग्रं विद्यमान है 'परनतु घूए से ये सर्वथा र i 
नेही है इस लिये जब म्ये जाति वेदिक समय में थी" तब. इनका 
_आदुर्भाव न था। जब इन भ्रवेदिक. समयों का प्रारम्भ हुआ. तो कु 
श्रंध में वेदिक समथ-रहा और अधिक. करकरे ग्रवेदिकं समय 
जी हो गया । यदि वैदिक समय में श्रार्य्य जाति सब प्रकार की, उन्तति डक 
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शिखर पर थी. तो .अकैदिक .समय- में. यह पाताल की ओर गिरने लगी 


| यहां तक -कि.रसातल तक, पहुँच-.गई । -ग्ा्यं लोग वेद को ईश्वरीय. 
| ज्ञान और सत्यविद्या: मानते हैं.्रौर.. सत्यविद्या सूर्य की नाई कृत्रिमः नहीं 
' होती । जब तक आये 'जाति.वेद के स्वाभाविक सूंये के प्रकाश की सहा- 


यता. से. ्रपना.. रार व्यवहार करती रही तब तक यह उन्नतिशोल 
रही, जब यह अवैदिक दशा में आ .गई तब यह अवोगति, को प्राप्त | 
होती गई । 
किसी जाति की उन्नति-अथवा सम्यता- का मुख्य 

| - कारण ज्ञान है | 
बिशेज-जातियों : की - सक्पतां के “इतिहास लिखे हैं इन इतिहासो में यह 


दर्शाया ' रया हैं किःजब "कोई विशेषः जातिः उन्ततिः की" दशा में" होती है 
तब उसःजाति में साइन्सः (ज्ञानकाण्ड) र आटस (कर्मकाण्ड) का 


` प्रचार होता हैँ श्रौर लौकिक > उत्मति के यही दो मुख्य साधनं हैं । पारः 


लौकिकः उन्नति के साधन उपासना और ब्रह्म ज्ञान होते हैं, जिनका गौणा 
रीतिःसे वर्णान ` इस प्रकार के-प्रचलित इतिहासों में''मिलता है" हमें इस 
समय “यह विवाद करनाः वहीं है ` कि किसी: जाति की उन्नति के सम्पूर्ण 
साधनः>कितनेः हो सकेतें हैं॥ यदि 'एक सहस्र तियमः भी किसी मनुष्य 
जाति की ` उन्ततिःकेसाधन -मानेःजांयःतोःभी उन में-सुख्य एक सांधन 
शिरोमणि हो/सकता है” उस शिरोमेरि साधन का” नाम पर्चिमोय भाषां 
में साइन्स और हमारी परिभाषा में ज्ञान है अ्रथवा सत्य विद्या: ग्राटस 
(कर्मकारड) ज्ञान के बिता नंहीं' हो सकता । उपासना ज्ञान 'के बिना नहीं 
क्री-सकती । सभा “अथवा -समाज की व्यवस्था बिना ज्ञान के नहीं हो 


सकती-)'्रायुर्वेद “धनुर्वेद ४:इत्यावि चाना प्रकार के उपयोगी 'साधन्तजो . 
कि.>उन्नति केः सोपान हैं।बिता ज्ञान” जीव्रितःनहीं रह सकते, अतः सार | 
यह्‌ है+किः: किसी ज़ांतिएंक़ी -उन्तति का = मुख्य कारण सत्य-विद्या शवा F, हि 


ज्ञानः हीः है । र 
- ज्ञानः्काइतिहास ` ट 


_ ज्ञानः क्रयाः हैः? र्यह्ञ्जरन स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है।इस 


क -उत्तर' में-हम:कह्‌सकते- हैं किःज्ञानः'शब्दा्थेःके सम्बन्धः का तामः है । 


cco, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


i १ 26 कर SI Sh Crs Sd 


Se .. ' | 


वेदशा 


अ मीमांसा करते हुये हमें शब्दों रौर उनके ग्रर्थो की और जाना 
पड़ता है, जहां शब्द है वहां ज्ञान है क्योंकि शब्द किसी अर्थ र बोधक 
होते है 0 कप के साथ सम्बन्ध ही का नाम आ हं। 

` ` इस विषय की पृष्टि न केवल ऋषि मुतियों के वचनों और शास्त्रों 
हारा ही हो रही हैं बल्कि मेवसम्युलर से विदेशीय भी इस विषय में 
हम से सहमत हैं । जब यह बात है तो हमें सोचना है कि शब्द और 
उनके ग्रथों का इतिहास क्या है? क्योंकि ज्ञान का इतिहास वास्तव में 
शाब्द और ग्रर्थं का इतिहास हो सकता है, जब॑ हम इस प्रश्‍न के निरांय 
के लिये प्रस्तुत हेते हैं कि ज्ञान कहां से आया तो हमें प्रथम यह सोचना 
चाहिये कि ज्ञान कृत्रिम है श्रथवा श्रकृत्रिम ? यदि यह कृत्रिम है तो 
मनुष्य इसको बना सकता है पर किसी मनुष्य ने ही स्वयं उतपन्न 
किया होगा ? यदि यह कृत्रिम नहीं तो यह ईश्वर को ओर से हो सकता _ 
है ।: सर्वशास्त्रकार मानते हैं कि ज्ञान कृत्रिम नहीं। मेक्सम्युलर ने । 
“साइन्स ग्राफ लेंग्वेज” नामी पुस्तक प्रथम भाग में इस बात को स्वी: | 
कार किया है कि शब्द श्रोर ग्रर्थ प्रथवा ज्ञान कृत्रिम नहीं । प्रत्येक बुद्धिः ` 
भानु स्वयं विचार सकता है कि ज्ञान बिना माता पिता प्रथवा गुरु से. । 
सीखे कभी प्राप्त नहीं होता और वे माता पिता आदि -इघी प्रकार पूर्वज | ॒ 
लोगों से सीलते ग्राये हैं। पूर्वज लोगों ने श्रादि सृष्टि के ऋषियों से | 
सीखा होगा। उन ऋषियों ने रादि सृष्टि के समय ईश्वर से ही निस्सन्ेह 
धारण किया होगा, इस विषय ० में भ्रमेरोका के एक-विद्वान्‌ डाबटर टाल. k 
एम० डी० इस प्रकार कहते हैं:-- ह 
क अथवा अनेक । 
हमारे दायभाग | 


है. 000 0.७७ (००९०० 
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ता को सत्य मानते हैं कि सभ्य जातियों के बच्चे यदि में पाले जाय 
पके और- मनुष्य का उनसे मेल जोल न रहे तो ऐसी दशा में वे एक दूसरों 
.. के साथ बातचीत भी नहीं कर सकेंगे उन युवा ग्रौर छोटी ग्रायु वाले 
त्रो लोगों के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है जो कि जंगलों में जंगली 
में दशा में जोवन व्यतीत करते हुए पापे गये हैं श्रौर ऐसे दृष्टान्त समय २ 
गैर पर गत शताब्दी तक जमनी, फ्रांस, इंगलेणड और रूस में मिलते रहे 
में हैं इन सब के विषय में कहा जाता है कि वे जंगली पशुभ्रों की सी बोलो 
[य बोलते थे जिनके कि साथ वे मेल जोल करते रहें, परन्तु उन में से एक. 
ना' भी ऐवा न पाया गया किजो कि मनुष्य के सहश बात चीत कर 

तो सकताहो।” 

न्‌ यदि हम वर्॑मान उन्नति का इतिहास खोजना प्रारम्भ करें तो 

भी हम उसी स्थल पर पहुँच जाते हैं । इस समय भारतवषं ग्रंग्रेजों से 

ज्ञान को जो कि उन्नति का मूल है धारण कर रहा है, श्रंग्रेजों ते इसी 

ज्ञानको रोम वालों से धारण किया था, रोमवालों ने यवन लोगों से, 
यवनों ने मिस्नित्रों, भ्रबियों, ईरानियों से, ईरातियों ने प्राचीन भारत 

नित्रासियों से ग्रोर प्राचोन भारतवासियों ने इस शान को किसी ब्रन्य 

देशत्रासियों से नहीं ग्रहण किया था किम्तु ऋषि मुनियों से, ्रौर उन 

ऋषि मुनियों ने वेदों से । वेद ज्ञान का दूसरा नाम है श्रोर वेद भ्रर्थातू 
श्रादि ज्ञान ऋषियों ने परमात्मा से ही ग्रहण किया था । श्रतः सत्य ज्ञान 

की योनि .परमात्मा है। 


- स॒त्य विद्या ही का नाम वेद है | 

जिस को सत्य विद्या कहते हैं उसी का नाम वेद है । सवें शास्त्र | 

कार इस बात को जानते हैं “ठाकुर साहब गोंडाल” ने “राये आयुर्वेद | 

| का इतिहास” नामी पुस्तक में इस.बात की पुष्टि की है, मेक्सम्युलर भी 

` ५ इप बात को इसी प्रकार स्वीकार करता है । द 

“वेद के ग्रथ क्या हैं ? उसके श्रर्थ विद्या के हें 

वेद की विशेषता यही है कि यह सत्य विद्या है। वेद में कोई बात 

भूठ नहीं है वेद का एक एक वाकय बुढि पूर्वक है.और जो जो बात 
` बुद्धि पूर्वक होती है वह सत्य होती है 
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को इस प्रकार वर्णान कर रहे.हैं जिक 


. चिरकाल में वही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वेदों के शब्द' और अर्थ सर्व- 


. - वेदप्रकाश 


२२ 

वैशेषिकदर्शन के कर्त महर्षि कणाद जी वेद क्री . इस विशेषता | 
न से सिद्ध होता है कि वेद में कदापि | 
“माइथोलोजी” (. परिथ्या-कहानियां ) नहीं हैं जैसा पश्चिम के ग्रनेक ॥ 
महाता कह्पता कर ररहे हैं |: त-कोई वेद में बच्च की बिलबिलाहद. है 
और न -गंवार -लोगों की .लीला,-जैसा -कि:मेक्सम्बुलर-आदि लिख रहे 
हैं।। महषि कणाद'जी का वह वाक्य यह हैः-- 

“बुद्धिपूर्वा  वाक्यकृतिेदे” ॥ वे० भ्रध्या० ५ श्रा० २ छू० १ 

“बरह्मणे संज्ञाकर्मसिद्विलिङ्कम्‌ ॥ २ ॥ 

( अर्थं) वेद में जो वाक्यक्गति ्र्थात्‌ शब्दार्थं का सम्बन्ध है| 
वह बुद्धि पूवक है । ब्राह्मणाग्रन्थ में संज्ञा कर्मे (परिभाषा) की सिद्धि का 
लिंग ( चिन्ह ) है॥ _ 

महि कणाद के इस दूसरे सूत्र से पाया गया कि ब्राह्माशाग्रन्थ | 
वेद नहीं हैं और ब्राह्माण्रन्थों का काम वैदिक राशय के अनुसार विशेष ! 
कर के परिभाषा स्थिर करने का है प्रतएव वेद के श्रर्थ सत्यज्ञान के f 
सबं सम्मत हैं और सत्‌ ज्ञान प्रथवा वेद ईइवर की श्रोर से ही मनुष्य | 
जाति के प्रथम पितरों को हृदय में शब्दार्थं के स्वरूप में प्रेरणा द्वारा | 
मिला था यह बुद्धिमान स्वीकार करते हैं । 


वेद्‌ सर्बदेशीय है । | 

एक मनुष्य यदि दुशाला पहिन ले श्रथवा मलमलः श्रोढ़ ले दोनों | 

दशाओं में उस के स्वरूप में भेद: नहीं थ्रा जाता, ।+ज्ञान: का स्वाभाविक | 
वस्त्र वह वाणी है. जो कि वैदिक शब्दों के रूप में विराजमान. है परन्तु । 


. यदि - कोई इन शब्दों को श्रागे पीछे कर के कोई विकृत. भाषा बनाले तो | 


भी ज्ञान के स्वरूप को वह्‌ बदल नहीं सकता । तरु शब्द वृक्ष .का-वाचक j 
है उसको बिगाड़ कर कोई “ट्री” ब्नाले तो बना सकता है. परततु वृक्ष , 
के ज्ञान में कोई भेद नहीं ग्रा सकता । हां इतना है कि उत्तम शब्द द्वारा / 
सुगमता से ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, विकृत शब्द द्वारा कठिनता से | 


देशीय हैं, सरवे भाषाओ्रों में बैदिक: शब्द व्यापकः हो रहें हैं । पृथ्वीःके सर्ब | 
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ज्ञानकाण्ड में वैदिक ज्ञान विराजमान है। जिन जातियों ने पूर्वकाल में 
उन्नति की थी उन्होंने वेद के श्राश्रित हो कर ही की । जो वर्तमान समय 
में उन्नति हो रहो है वह भी वेद के आश्रय से ही उन्नत हैं। भावोकाल 
में जो उन्तति होगी वह भी वेद का आश्रय लेकर ही होगी । वैदिक ज्ञात 
सर्द देशों के लिये है, वेदिकज्ञान के अनुसार श्राचार व्यवहार करने वाले 


किसी एक देश में नहीं हो सकते किन्तु सबं देशों में रह सकते हैं। वेद | 


जब सत्‌ ज्ञान का ताम है तो निस्सन्देह मनुष्य मात्र के लिये है। जहां 
जहाँ मनुष्यं है उसको वेद की श्रावश्यकता है। स्वाभाविक पदार्थ कभी 
एक देशीय नहीं होते । सूर्य किस देश का है ? पवन किस देश का है ? 
यहीं उत्तर दोगे कि यह सर्वदेशोय हैं इसी प्रकार वेद ग्रथवा सत्य ज्ञान 
सवं देशीय और सवं हितकारी है । >> हे ः 
“रथेषां वाचं कल्याणीसावदानि जनेभ्यः’ ॥। यजु० २६ । २॥ 
यह वेद वचन बतला रहा है कि वेद किसी एक पुरुष श्रथवा एक 
जाति के लिएं नहीं किन्तु मनुष्यमात्र के लिये ज्ञान सूर्यवत्‌ है । 
मनुष्य जाति.के पितर भआदि-समथ में इकटठे एक 
देश में रहते थे।. । 
भारतवर्ष में जो 'इसं समय: श्रायः जाति पाई जाती है इन के 
ग्रादिः पितरः भारतवर्षं में नहीं रहते थे परंच त्रिविष्टप (तिब्बत) के उच्च 
स्थलः के रहने वाले थे, न-केवल यही, परंच पृथ्वी के - सम्पूणं देशवासिम्रो 
के आदि ` पितरों का :दगुह तिब्बत, ही था। जब तिब्बत देश में 
मनुष्य संख्या अधिक हो गई तो:जिस प्रकार आजकल ` इालिस्तातः श्रादि 
देशों; से -निकल-२ कर लोग आस्ट्रेलिया श्रादि देशों में जा.बसे है। उसी 
प्रकार''उन अदि श्रारयोःकीः सन्तान भारतवर्ष अपगातस्थात : (अ्रफगानि- 


स्ता) आरयेस्थान (ईरान) चीन, हरिवर्ष ( यूरोप) पाताल' (अमेरिका) _ 
- ्रजपत देश (ईजिप्ट) पालीस्थान `(पेलेस्टाइन). श्रायवाहा | (अरब) ee 


(ताव) सुयोधन (स्वीडन) जास (नावे) शाल भ्ये नेः म ह छः ब 

: इक शब्दों की मीमाँसा के लिए निम्न पुस्तक देख (१) बाझ 

बल इन इडया (२) सांइस ऑफ लेंग्वेज (३) एशियाटिक रिसचेस | 
७ 00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


4 


.(इनमाकं) सुयोधन (स्वीडत)-तारावज (नारे) शराय दरड (गायरलेड) ® 


(हे ह ह; | 
` प्रादि स्थलों पर बसी शर .्पने साथ वेद और वैदिक श्राचरणों न 
f+ ; [ 
i: ® ले गई | 


ह कोई मनुष्य पाये न जाते थे उन्होंने ही श्रादि सृष्टि के समय से इ देश 


को भ्रात कर बसाया परन्तु इस विषय में “मेक्सम्युलर” “लेथब्रिज” | 


“न्दर” और “दत्त” श्रादि महाशयों ने कल्पनाग्रों के पुल बांध कर खड़े 


को यह जानना चाहिये कि आर्य, दस्यु यह दो जातियां गुणा, कर्म, स्वभाव 
से सबदेशीय हैं। धर्मात्मा पुरुषों का नाम स्व देशों में राये, श्रौर दृष्ट 
पुरुष का नाम सवे स्थानों में दस्यु है परन्तु मेक्सम्युलर ऐसा क्यों मानें ? 
उनको तो इस बात के सिद्ध करने का पक्षं लेना है किं भारतवर्षीय 
प्रार्य दस्यु लोगों से लड़े और उन्होंने शरत्यन्त करता की। उन्हें तो यह 
विद्ध करना है कि भारत के प्राचीन पिदृगण क्रूर थे, परन्तु किसी ने सच 


| धीरे २ बढ़ते गये प्रत्युत ऐसा लिखते हैं कि श्रादि सृष्टि के समय ही सवं | 


` घडन्त की कि भारतवष में पहले से ही आर्य जाति से भिन 
जाति दस्यु नाम से विराजमान थी परर 
' देने लगे कि श्रादि सृष्टि के समय पर प्रनर 


` - उस समय इस बात को भूल गये हम उनका प्‌ 
._ बब्दों से दर्शाना चाहते हैं वह लिखते हैं कि :-_ 
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भारतवर्षीय वत्तमान श्रायों के पितर जब श्रपने भाइयों से विल्ुड़ 
कर इस देश में बसने को ग्राये तो उस समय इस देश में पहिले से भ्रौर | 


कर दिये हैं रौर जहाँ तहां श्रपनी अ्रपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि. 
उस समथ दस्यु जाति भारत श्ूमि में विराजमान थी, मेक्सम्युलर महाशय | 


कहा है कि जादू वह जो सिर पर चढ़ के बोले, सच प्रन्त-`को निकल हों | 
भराता है। यदि मेक्सम्युलर इस बात पर हृढ़ होते तो कभी कट्टी पर | 
ऐसा न कहते कि श्रादि सूष्टि के समय थोड़े ही मनुष्य उत्पन्न हुये थे और | 


देशों की तरह उनकी संख्या | 
थी । श्रायवित्तीय प्राचीन श्रायों को कूर सिद्ध करने के ने उन्होंने -यह 


न एक स्वतन्त्र | 
उ जब स्वयं इस प्रइन का ` उत्तर | 
नन्त पुरुष हुये थे ग्रथवा भ्रनेक तो ._ 


भ्रादि पुरुष श्रौर थोड़ी ही | 


क्‍ हि 
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महि दथानन्द के पूर्व का भारतं 


| स्त्रियां उत्पन्त हुई थों। मेक्सम्युलर मरणा पय्प्रेत्त इप बात को मानते 
' रहे हैं श्रौर उनके लेखों से यह बात 


का श्रादिशृह एशिया में किसी स्थल 


र्‌ 


पाई जाती है कि “वह मवुष्य जाति 
पर मानते हैं” जब यह बात है तो 


हम विस्मित हैं कि मेक्सम्युलर के किस लेख को सच्चा और क्रिस को 
झूठा समभे ? यदि उनकी यह बात सत्य है कि प्रादि सृष्टि में अनेक 
पुरुष हुये न अनन्त ग्रौर साथ ही एशिया के किसी स्थल पर मनुष्य जाति 
का गृह था तो हम नहीं समझते कि फिर उनकी और उन के सहयो- 
गियों की ग्रह कल्पना कैसे ठहर सकती है कि श्रार्यों के भारतवर्ष में 
श्राने से पूर्व ही एक दस्यु नाम की जाति यहां रहती थी इसलिये सेक्प- 
म्युलर आदि महाशयों की यह कल्पना निर्मूल है कि भारतवर्ष में श्रार्यो 


के आने से पूर्व कोई बसता था । 


भादि सृष्टि अम्थुनी होती है । 


“तत्न शरीर द्विविधं योनिजसयोनिचञ्च” ॥ ५ ॥ 


( बे० द० अ्र० ४ श्रा० २ सु० ५ ` ) 


इस की व्याख्या गोतम जी ने प्रशस्तपाद में इस प्रकार की हैः— 
“तत्रायोनिजमनपेक्षित शुक्रशोणितं देवर्षाँणां शरीरं धर्मविशेष 


सहितेभ्योऽणुभ्यो जाय्ते” । 
इत वचनों में श्रमेथुनी 


सृष्टि का यह निर्वचन त्रिया है कि जो 


सृष्टि रजवीर्थ के संयोग के बिना हो। यजुवद के पुरुष सूक्त से यह बात 
सिद्ध होती है कि ग्रादि में ईश्वर ते ही मनुष्य भ्रादि- रचे, यथा “तेन 


देवा ग्रयजस्त साभ्या ऋषयशचमे ' 
बुद्धिमान पुरुष भी अपने 


मद्रास हाई कोट के जज डी० एल० स्ट्रञ्ज महाशय ने ग्रपनी पुस्तक 


के पृष्ठ २७ पर इस बात को स्वो 
होती है भ्रौर इस ग्रमथुनी सृष्टि 


आ़ि आयौँ का गृह तिब्बत मंथा। 


हारमो निया” नामी पुस्तक के भाग ५ में अमेरिका के विद्वान्‌ ड 


धह 
डेविस जमू के, पे 


॥ यजु ० श्र ३१ मं० € ॥ 
विचार से इसी सिद्धान्त को पुष्ट करते हैं 


कार किया है कि आदि सृष्टि श्रमेथुती 
में उत्तम सुडौल शरीर बनते हैं। 


की साक्षी सहित इस बात को प्रतिपा- 
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दन करते हैं कि यतः हिमालय सब से ऊंचा पहाड़ है इसलिये श्रादि स्ट ह 

हिमालय के निकट ही कहीं पर हुई होगी । हिमालय के निकटवर्ती देश ' | 

को इस लिये श्रादि श्रार्यों का गृह बतलाया जाता है कि जिस समथ यहू . 

प्रथिवी बनकर तैयार हुई होगी उस समय पहिला स्थल जो इस पर | 
प्रकाशित हुग्रा होगा वह वही हो सकता है जो इस समय सब से ऊंचा 
पहाड़ है इसलिये उस ऊचे पहाड़ के निकट के स्थान ही मनुष्य के रहने 

के योग्य होंगे । | | 

भारतवर्ष के वैदिक समय के नियमों का वर्णन | 

जो ग्राय्यं कि तिब्बत से श्रानकर इस देश में बसे वे अपने साथ ६ 

बेद श्रौर वेदिक श्राचरण लाये श्रौर भ्रपने पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने ता ह 

केवल इस देश को ही बसांया किन्तु कई द्वीप ट्वीपान्तरों को भी श्राबाद । 

किया और विजय किया । उन में जो दुष्ट कर्म के कर्ता होते थे वे उन: 

को श्राय जाति. ( नेशन )से पतित हो जाने के कारणा दस्यु कहाते थे र 

` ग्रौर जो दस्युकुलोत्पन्त श्रेष्ठ ग्राचार करते थे उनको वे ्रारय्यं बना लेते £ 

थे उनको लौकिक ग्रौर्‌ पारलौकिक उन्नति का मूल वेद था और वेद के हू 

उपदेश के भ्रनुसार उन्होंने यत्न करते हुये श्रार्यावतं को जगद्गुरु शऔर म्‌ 

| ` पृथ्वी के चक्रवर्ती राज्य का केन्द्र बना दिया था । इस समय हम मोटे ' £ 

मोटे कुछ नियम लिखते हैँ'जिनको कि मानने भ्रौर जिनके अनुसार ञ्राचः स 

रण करने से उन्होने धमं, श्रर्थ, काम रौर मोक्ष की सिद्धि की थी । | $ य 

“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तथोरन्य ड ड 

द ` पिप्पल स्वाह्ृ्यनश्भ्नः यो श्रभिचाकतजाते ॥ ऋ० मं० १ सु० १६४ 

ह मं० २० | .. .. है ` 

ए 


` वैदिक समयःमं जीव इश्वर और प्रकृति का ज्ञान था ।' 
 ' “ इस॑वेद'वचन के ग्रुनुसार वे. श्राय मानते थे कि ईश्वर, | : 

` प्रकृति तीन ग्रनादि,सत्ता हैँ और यह कि .जीव और परमात्मा दोनों चेत | 

इ हैं जीव- स्वतन्त्रता से कर्म करता हुआ प्रकृति के” भोगों को प्राप्त होता 

ईश्वर कर्मो के फलों को न भोगता हुआ सर्वत्र व्यापक हो रहा 

वटे, काह हना हअ जोरात जीव * 


Rb 


| महषि दयानन्‍्द के पूर्व का भारत २७ 


«कर्मों का फल प्रदाता श्रौर सृष्टि का निमित्तकारण श्रनादि पूजनीय एक 
परमात्मा है इस सिद्धान्त को श्राधार बनाकर वेदों के उपदेशानुसार जो 
कि वास्तव में ईश्वर की आज्ञा है उन्होंने. सामाजिक व्यवस्था, वर्णा: 
श्रम व्यवस्था, यज्ञ, कला कौशल ग्रादि महान्‌ धर्मकार्यों को सिद्ध कर 
दिखाया था । 


उस समय आथ जाति जीवित जाग्रत थी। 


कौन नहीं जानता कि ज्ञान कर्म श्रादि का श्राधार ईइवर से 

, उतर कर मनुष्य समाज (नेशन) श्रथवा जाति होती हैं ग्रार्यो को वेद का: 

| ` उपदेश इस विषय में बतला रहा था कि ब्राह्माणा, क्षत्रय, वैद्य भ्रौर 
गथ शूद्र मिलकर श्राय जाति को बनाते हैं और इस जाति में वही प्रविष्ठ 
।न हो सकता है जो वर्ण धर्म पर ्रारूढ़ हो ( देखो ऋग्वेद मं० १ सूक्त 
वाद, ५१ मंत्र ८ ) जो वर्णं धमे के योग्य नहीं है श्रौर जो कमाकर निर्वाह 
उ ` नहीं करना चाहता केवल लूट मार से पेट भरता है वह अ्रधर्मात्मा 
थे (7 मनुष्य दस्यु है । पूर्वोक्त जाति ( नेशन ) के चार भाग भ्रापस में ऐसे 
जेते मिले जुले रहते थे मानो कि एक शरोर के चार अंग हैं । सुख, दु:ख 
के हानि, लाभ, हषं, शोक, ,सब में यह चारों बरां एक थे। ब्राह्मण का 
गैर मुख्य क्राम सब को उपदेश तथा शिक्षा देना था, क्षत्रिय का काम सबके 
तटे ` लिये युद्ध करना और न्याय द्वारा सब की रक्षा करना था, वेश्य का काम 
चः सब के लिये कमाना श्रौर सब को धन बांटना था, शूद्र का काम सब 
| की सेवा करना था, चारों वणो के इस निकट सम्बन्ध को वे लोग 
ठ दर्णाव्यवस्था कहते थे। उन को यजुवद के ३१ अध्याय का भ्यारहवां 
मंत्र बतला रहा था कि वं व्यवस्था तब ही पूरण उन्नत अवस्था में 
 समभनी चाहिये जब कि प्रत्येक वर्ण ग्पने आप को श्राय जाति रूपी 
एक महान्‌ शरीर का एक श्रंग अनुभव करने लग जावे । 


प्राणिमात्र से प्रेम भर परोपकार 
जम लोग यजुर्वेद ग्रध्याय ३६ के मन्त्र १८ की शिक्षानुसार हृदय | 

ता से चाहते थे क्रि हम पृथ्वी भर के सर्व मनुष्यों, श्रौर प्राणियों को मित्र । 
ड. को दृष्टि से देखें और वे सम्पुर्ण मनुष्य तथा प्राणी हम को मित्रवत्‌जानें। 
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फल के प्राप्त करने का ग्रवसर पुर्णता से मिलता था। उन न 


वेद Fi 
प्रेम का राज्य सर्वत्र फैले और सवे मनुष्य जाति आनन्द मंगल से जीवन 
व्यतीत करे, इस वेद वचत के भ्रतुसार वह न केवल मनुष्यमात्र से ही 
प्रेम करते थे परन्तु पशु पक्षी की भी हिसा नहीं करते थे प्रेम की महिमा 
का पूर्णता से उनको वैदिक उपदेश मिल रहा था फिर क्यों न वे प्रेममय 
झौर दयावातु होते हैं । ; | 
सत्य 

चरणाश्रिम व्यवस्था को स्थिर ग्रौर जीवित रखना कुछ तुच्छ और 
साधारण काम नहीं परंच परम धर्म है, आर्य्यजाति के सहस्रों लोगों को 
एकमत होकर विचरना और सब को श्राढभाव से देखना, मिल कर एक 
-दूँसरे की रक्षा करना, मिलकर व्यवहार करना, मिल कर भोगों की 
सामग्री को प्राप्त होना, मिल कर विद्या की वृद्धि करना, मिल कर दुष्टों 
को दणड देना, मिल कर गुरुकूल में विद्या का दान देना, मिल कर संवाद 
करने रौर मिल कर एक दूसरे को मोक्षधाम तक ले जाना यह सब्र परम । 
धर्म के कार्य हैं । मनुष्यों को मिलाने कौर इक़ट्ठे करने का यदि पहिला ¢ 
साधनं प्रेम है तो इस प्रेम श्रौर संगति की रक्षा करने वाला 
दूसरा साधन सत्य है । यदि व्यवहार में सत्य नहीं, यदि वाणी में 
सत्य नहीं यदि मन में सत्य नहीं तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाता 
है । सत्याचरणा सभा, जाति, समाज व्यवस्था ग्रादि की स्थिति 
का दूसरा साधन है ग्रौर इन साधनों पर आर्य लोग ऐसे 
ग्रारूढ़ थे कि चाहो सवस्व नष्ट हो जाय परन्तु प्रेम और सत्य को बह 
छोड़ नहीं सकते थे। इन साधनों को छोड़ने वाला सुसाइटी की हिसा 
करता है, हिंसा जैसे महान पातक का भागी वह पुरुष होता है जो प्रेम 
पूवेक सत्य व्यवहार नहीं करता, वही हिंसा की सिद्धि करता है वही 
सुसाइटो को स्थिर रखता है जो प्रेम तथा सत्य पर झ्रारूढ़ है । उ 
प्राचीन श्रार्थो ने सच पूछो तो प्रेम और सत्य का ब्रत धारण किया हुग्र 
था रौर यही कारणा है कि वे ्रभय होकर जीवन व्यतोत करते थे 
सुसाइटी की श्रवस्था ऐसी उत्तम बना ली थी कि उनको मोक्षरूपी जीवत 


रायो को यह भली प्रकार विदित था कि समस्त व्यवहारो की सिर 


|. महि दयानन्द के पूर्वे का भारत २९ 


-विधान है । ऋग्वेद के मणडल १ सूक्त १४० मन्त्र १० तथा मणडल २ 


के लिए सत्यब्रत होना ग्रावश्यक है, उनको यजुर्वेद ग्रध्याय प्रथम का 
पांचवां मन्त्र सत्य के ब्रत धारणा करने का उपदेश दे रहा था । यदि हम 
उन नियमों को केवल गिनाते हुये चले जांय जो कि प्राचीन आयों ने वेद 
से धारण किए हुए थे तो एक ग्रन्थ में उनकी विस्तार पूर्वक सूची झा 
सकती है, पुरुषार्थ को प्रारब्ध से उत्तम मानना, पंच महायज्ञों का करना, 
नाना प्रकार के कला यन्त्रों का निर्माण करना, ग्राश्रमों को मोक्षधाम 
का मागे बनाना, ज्ञान कर्म, उपासना विज्ञान से पूरित होकर श्रात्मा में | 
निराकार ब्रह्म का दर्शन करते हुए मुवित पा जाता उनके महान्‌ जीवन 
के उद्देश्य होते थे मनुष्य को जम्म से लेकर मरण पर्य्यन्त मुक्ति पाने 
के लिए जो २ साधन करते चाहियें उनका ज्ञान चारों वेदों में दिया हुः्रा 
है सांसारिक और श्रात्मिक उन्नति मनुष्य इनके अनुसार पूर्णाता से कर 
सकता है । ऋषि, मुनि वेदों को सर्व सत्य विद्याश्रों का भएडार मानते 
श्राये हैं, विदेशीय विद्वान्‌ जिन्होंने कि वेदों को स्थुलहृष्टि से पक्षपात रखते 
हुए देखा है वे भी वेदों में नाना विद्याग्रों के होने की साक्षी दे रहे हं हम 
संक्षेप रीति से विदेशियों की साक्षी इसविषय में लिख कर फिर “वेदिक 
समय का वणांत” करेंगे । 

“कपड़े बुनने का वणान ऋग्वेद ( # २, ३, ६ ) में है, और 
ताना पेटा उसी विधि पर बुनना बतलाया गया है जैसा कि बर्तमान समय 
में होता है, बढ़ई का काम लोग उत्तमता से जानते थे श्रौर ऋग्वेद ( ३, 
५३, १६ ) में गाड़ियों और रथों के बनाने का विधान है। लोहे, सोने 
और श्रम्य धातुञओरों के उपयोग में लाने की विद्या उत्तमता से विद्यमानथी । 

 "नऋृख्वेद ( ५, ६, ५ ) में लोहार के काम की विधि पाई जाती 
है और ऋग्वेद ( ६, ३, ४ ) में सुनारों के लिये सोता पिघलाने का 


सुक्त ३६ मंत्र ४ में और मंडल ४ सूक्त ५३ मंत्र २ में योद्धा के लिये 5 
कवच ( जिरहवक्तर ) पहिनकर जाने का विधान है। ऋग्वेद मंडल २ | 
अ ३४ मंत्र ३ में सुनहरो ख.दों का वर्णात हैं ग्रोर ऋग्वेद मएडल ४ 


(विवरण) पहिला श्रंक मंडल का, दूसरा सूक्त का श्रौर तीसरा | 
अन्त्र का, बोधक समझो । 
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है 


ट ३० । है. " 


` १० के यूक्त १०१ के तीसरे, चौथे पांचवें, छठे, सातवे मन्त्रों में क 


सुक्त ३४ मंत्र 8 में कन्धों रौर भुजाश्रों के लिये कवच पहिनने का 
विधान है | छटे मंडल के सूक्त ४६ मन्त्र ११ में तीरों के नोकदार रों 
का वरान है रौर इसी सूक्त के २६ व २९ मन्त्रों में संग्राम के लिये रको, 
ग्रौर ढालों का वर्णन है। मण्डल २ सूक्त ४१ के मन्त्र ५ में उत्तर 
मकान बनाने का विधान है” । ‘१ 

“मंडल ४ सूक्त ४ के मन्त्र १ में राजपुरुषों कै हाथियों पर सवार 


होने का विधान है, ऋग्वेद मंडल ४ के सुक्त १७ के पहिले श्राठ मंत्रों 


में विस्तारपूर्वक कृषि विद्या का उत्तम विधान है और ऋग्वेद मंडल 


कं ऊुए 
र हल की सामग्री बनाने तथा बीज बोने इत्यादि कृषि विद्या का. 


` विधान है। मंडल १० सूक्त २५ के मंत्र ४ में क्ुए बनाने को विद्या है 


रौर मंडल १० सूत्र ९३ के १३ मंत्र में कु ए से पानी निक्राल कर खेतों 
में सिचन करने की विद्या है। मंडल १० सूक्त ९९ के मन्त्र ४ में नहरों , 
से खेतों में पानी पहुंचाने का विधान मिलता है मणडल ५ सूक्त २७ र 
मन्त्र २ में सोने का सिक्क्रा बरतने का विधाः 


१ सुक्त २४ के मन्त्र ७से समुद्रं में जहाज चलाने की विद्या है । मडल 


४ सूक्त ५५ के मन्त्र ६ में धन उपार्जन करने के £ ऐं में जत | 
यात्रा करके जाने की विधि है” || णो म | 


इस समय हमारा काम नहीं है, | 
रने को आवश्यकता नहीं सम- । 


| अनुसार बनाता है वह स्तुति के | 
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न पाया जाता है और मंडल ! 


तज्ञान काणड का' चित्र (नक्शा) | 
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महषि दयानन्द के पूर्व का भारत ३१ 
मानो वेद है पर जिन पुरुषों ते इस चित्र पर दृष्टि रखते हुए इस के श्रनु- 
सार शारीरिक ग्रौर आत्मिक उन्नति रूपी गृह बनाये मनुष्य जाति में 
उनकी मर महान्‌ रहेगी। ईश्वर रचित बीज को लेकर जो 
किसान हल चला कर खेत बोता और सहस्रों मन श्रनाज उत्पन्न करके 
राजा और प्रजा का पेट भरता है उसका पुरुषार्थ सराहनीय है इसी तरह 
पर वेदों से नाना विद्याश्रों के बीज लेकर चारों वों के स्त्री पुरुषों ने 
उनका विस्तार किया और उस विस्तार का फोटो पुस्तकाकार में श्राने 
वाले मनुष्यों के लिये छोड़ गये वेदिक समय एक मनोहर उद्यान के 


| सहश हमारे ज्ञात तेत्रों के सन्मुख उपस्थित हो रहा है । इस बाग का एक 


एक वृक्ष सुन्दर सुगन्धी देता हुआ आकाश से बातें कर रहा है इस उद्यान 
के सुन्दर लहलहाते पत्ते मीठे फल और रंग बिरंगे फूल व्याकुल हृदय 
को शान्ति श्रौर नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। इस उद्यान के एक कोने 
भें कई एक ब्रह्मषि जीवत मुक्त बेठे हुये ब्रह्मविद्या के पुस्तक रच रहे 
हैं जिनका कि नाम उपतिषदु है। इन उपतिषदों को पढ़ने से हृदय शान्ति 
को प्राप्त होते हैं, शोक और भय के समुद्र से पार होने के लिये श्रात्मा 
नवीन बल धारण करता है। 

“दारा शिकोह” और “शोपनहार' से विद्वान्‌ और महा पुरुष 
उनकी महिमा गाते हुये नहीं थकते । प्राचीन ब्राह्मणों के यह पुस्तक जो 
कि उन्होंने वैदिक समय में वेद के ग्राश्रय से लिखे श्राज तक ब्रह्मविद्या के 
शिरोमणि और भ्रनुपम पुस्तक हैं। कया पृथिवी पर कोई पुस्तक धम 
विषय में ऐसा विद्यमान है जो इन उपनिषदों की मानता कर सके। मेक्स- 
म्युलर और शोपनहार तथा स्वदेशीय श्रौर विदेशीय सम्पूर्ण विद्वानु एक 
स्वर से कह रहे हैं कि ब्रह्मविद्या के भ्रनुपम ग्रन्थ उपनिषदु हैं । काम से 


. | कारीगर की महानता का श्रनुभव होता है जब हम कहते हैं कि यह गृह | 
_ , ग्रत्यन्त सुन्दर बना है तो इससे यह भी पाया जाता है कि इसका बनाने 
बाला भी श्रत्यन्त चतुर और बुद्धिमान्‌ था जब. पृथिवी के विद्वान्‌ इस हु हि 
| ` बात को अद्धीकार करते हैं कि ब्रह्मबिद्या में उपनिषदे श्रनुपम हैं तो क्या _ 
| इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे ऋषि जिन्होंने & उपनिषदे 
&8(विवरण ) उर्पानषदें १० हैं (१) ईंश (२) केत (३) कठ 

(४) प्रशन०(9.)>मुझडक(६0०ब९एहुकका(७), ऐषेषः {मिरी य (६) 


कया मह 


हर | 
के चालीसे अध्याय की व्याख्या में लिली वे सचमुच जीवग्छुक्ति र| 
रुपम पुरुष थे । कोई यह त समझ ले कि वे ऋषि जिन्होंने कि उपनिषदे ह 
लिखी केवल श्रन्धे भगत ही थे और पदार्थ विद्या तंथा नाना प्रकार को को 
सांसारिक विद्याग्रों से शून्य थे । वे चारों वेदों के विद्वान सम्पूण शास्त्रों | हः 
के वेत्ता ग्रौर कलाकौशल और ताता प्रकार के यंत्रादि बनाने में प्रवीण 'मह्‌ 
थे और जहां सम्पूर्ण सांसारिक विद्या जाकर समाप्त होती है वहां ब्रह्म नू 
` विद्या का ग्रारम्भ होता है इसलिए वे सर्वविद्यानिधान थे कठोपनिषद्‌ में प्रक 
जो नाड़ियों की गणाना हट्टान्त देने की रीति से ऋषि ने की है उसको पढ़ | 
कर कई विद्वान्‌ ऋषि के ग्रायुर्वेद से विज्ञ होने का निश्चय करते हुँ | 
महात्मा नारद जो का जो वरान ग्राता है वह बतलाता है कि नारद जी. | 
चारों वेदों के जानने वाले श्रौर दास्त्रविद्या, श्रायुर्वेदविद्या तथा नाता, 
प्रकार के कलाकौशल में प्रवीण होकर गुरुकुल से निकले थे परन्तु शोक- दश 
समुद्र के पार होना चाहते थे इसलिये वह ब्रह्मावेत्ता ऋषि की शरण में इस 
गये, जिसने उनको ब्रह्मविद्या का उपदेश और ब्रह्मा के साक्षात्‌ करने की | ते 
विधि दर्शाई । जिस तरह श्राजकल “एनसाइक्लोपीडिया” में जिस विद्या. था. 
का बान होता है उसका सारगभित इतिहास भी पहले दिया जाता है अ 
इसी प्रकार ब्रह्मविद्या के इतिहास को भली प्रकार मुण्डक उपनिषद्‌ के सेर 
पहले वचनों में दर्शाया गया है । कठ उपनिषद्‌ में यम ऋषि ने जब नचि- 
केता को कहा है कि सुम्दर नाना प्रकार सुराले बाजे, शीघ्र गमन करते पारि 
वाली गाड़ियां श्रौर नाना प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्थ की सामग्री को जो | 
किवां उ गिनाई गई हैं तू मुझ से मांगले परन्तु ऐसा कठिन प्रहत न 
` कर, ऋषि के इन वचनों से दो बातें सिद्ध होती हैं एक तो यह कि ब्रह्म" होने 
विद्या महानु कठिन विद्या है द्वितीय इतिहास वेत्ता इन. बचनों से यह महा 
` ग्राशय निकाल सकता है कि जिस समय में यम ऋषि नचिकेता को सांसा” कि 
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छयाव्दोग्य ्ोर (१०) बृहदारए॒यक। ईशोपनिषद्‌ वास्तव में जुरे का ¢ 
द क 


_ ४७वां रध्या है केवल एक दो मन्त्र बदले हुये हैं इसलिए यदि | 
दु को यजुर्वेद का ४० ग्रध्याय कहें तो उचित है शेष ६ उपनिषदे उप्त 
विद्या का निरूपण करने वाली हैं जो कि यजुवद ने ०४० 
बीजवतु «है Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


र महषि दयानन्द के पूवं का भारत 


रचा गया उस समय लिपि (लिखने) की रीति श्रार्य जाति में विद्यमान 
थी । वेदिक शौर लौकिक सम्पूर्ण शब्दों का व्याकरण बनाना श्रौर फिर 
थोड़े ही सूत्रों में उसको समाप्त कर देना ऐसा काम है कि मानो समुद्र 
को घड़े में भर देना है “यूव्लिड” को रचना पर बुद्धिमान्‌ चयं करते ह 
हैं परन्तु पाणिनि. को श्रष्टाध्यायी देख कर वे यह रचना भूल जाते हैं। ` 
महाभाष्यकार भहषि पतञ्जलि जी लिखते हैं कि व्याकरणशास्त्र . का 
मूल बोधक यजुवद के १७वें भ्रध्याय का 8१ मन्त्र है जो कि -इस 
_ प्रकार है: - 
|, चत्वारि शुङ्ग त्रयोऽभ्रस्य पादा द्वे शीषे सप्तहस्तासो-श्रस्य । 
र | _ ` त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यो २ ॥ग्राविवेद ॥ 
( यजु० श्र० १७मं० ६१.) | 

रा महाभाष्य ( श्रा० १ पा० १ श्र० १ ) में भ्रति उत्तम रीति से 
फ दर्शाया गथा है कि किस प्रकार व्याकरणा शास्त्र के सम्पूर्ण अंगों का | 

में इस में उपदेश किया गथा है उसको दोहराना हम यहां पर श्रनुितसम- ° 
bs ते हैं इस मन्त्र से पाणिनि से पूव ग्रनेक ऋषियों ने व्याकरणशास्त्र बनाया 
या था जिनके कि नाम ग्रादरपूर्वक श्रष्टाध्यायी में ग्राते हैं जैसा कि शाकल 

है भ्रादि परन्तु उन सब ऋषियों के श्राय को संकलन कर सारग्भिते रीति 

के से संसार के सामने रखना परमयोगी पाणिनि का ही काम था । यह 
- | वैदिक वरं ग्राश्रम मर्यादा की उत्तमता ही थी कि जिसके प्रताप से 

ने पाणिनि सरीखे मेधावी ऋषियों को श्रार्यावत्त में जन्म लेकर वेदिक समय , 
तो हैः महत्व को भ्रमर कर जाने का निमित्त मिलता था । 

न. पाणिनि महर्षि की भ्रष्टाध्यायी की उत्तमता दशनि ्रोर उस प्रर 
[= होने वाली शंक्ाश्रों को निवारण करने के लिये महषि पतंजलिजीने | > । 
ह महाभाष्य रचा है हमारे सामने एक से एक ऋषि बढ़िया आर रहाहै। | 
= किस में यह सामर्थ्यं कि एक ऋषि को दूसरे से छोटा कहसके सारे.ही | 
- प्रथम श्रेणी के ऋषि हैं पतंजलि जी की ओर जब दृष्टि करते हैं.तो | 


| |श्चयं से सांस बन्द हो जाता है एक अकेला विद्वान्‌ रौर तीन प्रनुपम 


; हो, फिर यही दाह दिती ल, ही ढीली के हों, by दशन, सूत्रों 


et | मह 


. सें'रचता है महाभाष्य व्याख्यान रूप है चरकशास्त्र को केवल सम्पाक्षरिः 
ही किया है श्राजजल जो लोग कहा करते हैं कि योगी कोई भी परोपकासे 
का.काम नहीं कर सकते उनको पतंजलि की श्रोर देखना चाहिये, ती ङ्ग 

पुस्तक परोपकारार्थं लिख कर अपने श्राप को अमर कर गये ॥ ` देख 

¦ ¦ ` वैदिक शब्दों के बल को दशनि वाले ग्रन्थ निधन्दु श्रौर निरक्त[ कर 
जिनको कि महि यास्क जी ने रचा है, वर्तमान समय में जो 'फिलालोजी' या 
विद्या का दीपक योरोप में प्रकाशित हो रहा है उसकी वया सामर्थ्य है वित्रा 
` निरुक्त की समानता कर सके । बंगाल के शिरोमणि पंडित सत्यत्रतसामश्रमी के. 
ने निरक्तालोचन नामी ग्रन्थ प्रकाशित करके निरुक्त की अनुपम महिमाक्य 

ह का बोधनं कराया है, शब्द विद्या में निरुक्त न केवल अनुपम रचना कषी सू 

` पुस्तकं ही है परंच वेदों की कुजी है। एक लोहे के सन्दूक के अन्दर 

` न भरे पड़े हैं परन्तु कुंजी उसकी नहीं मिलती, यदि सन्दूक तोड़ते हुँवर 

तो रत्न टूटते हैं यदि नहीं खोलते तो रत्न मिल नहीं सकते, ऐसी द्धः 

` मैं यंदि कुंजी मिल जाय तो सम्पूण व्याकुलता दूर हो जाती है.। इस पे 
समयं लोग मनमानी रीति से वेदार्थं कर रहे हैं इसलिये उनको वेदों केता 

ल ममत नहीं होते परन्तु प्राचीन श्राये निरत रूपी यौगिक कु'जी हैकिः 

चारों 'बेदों' को खोलकर उसमें से श्रर्थरूपी रत्न निकालते थे यह 
कारणा था कि जिस समय यास्काचायं सहश महात्मा भारतवर्ष में विराजि 
 मांनथे, उसे समय लोग वेद को प्रांगों से प्यारा समझते थे। द्राजा 
यद्यपि वे ऋषि नहीं रहे तथापि वे भ्रपनी कु'जी हमें दे गये हैं और ह या 

. गो मे उनकी इस यौगिक कुंजी से वेदाय किये हैं उन्होंने वेदों कप 

हि त्य ह भरीं हैं। सच्चे फिलोलाजी के गुरु पृथ्वी पर महँ 

` यगास्क हो गये हैं जिन के सहस प्राजकल दूसरा मिलना दुर्लभ है। र 

4 >. पिज्जलाचार्यजी ने छन्द विषयक पिंगल सूत्र रचे हैं, गायनविद्या को 

सी पा वद्यालय इसको यदि कहे तो उचित हे | 

हर लिया शत हमर हो लग ढी हरि 
व गा = ऐसे 
0, (सी रसीली है.कि सांप शे भं 
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क फिलासोफी शरोर श्लोक रचने का वि 


ह 
i 


हे जम महि दयानन्द के पूर्व का भार॑त॑ 


पाक्रिक पदार्थों की यह नामावली सुना रहा है उस समय में वर्तमान अमेरिका - 
गोसे श्रधिक नहीं तो. उस के समान भौतिक ऐश्वय्ये इस भारत भूमिः 
तीमें गृहस्थियों के यहां अवश्य उपस्थित होगी जिसको कि नचिकेता प्रत्यक्षः 
देख सकता होगा । यदि कोई भूगोल विद्या को इत उपनिषदों से. संकलन 
करना चाहे तो कर सकता है इस प्रकार का हष्टान्त. कि. जिस प्रकारु 
गेजी!यात्री पूछते २ गान्धार पहुँच जाता है बतला रहा है कि गान्धारः में: - 
है िमराचीन श्रयो का आना जाना था नदियों के समुद्र में गिरने और नाम रूपः 
के. छोड़ने के कई हष्टान्त भूपृष्ठविद्या के उदाहरण हैं । खाये हुये ब्रन्नः: झे: .. 
हिमाक्या २ धातु बनते हैं और भौतिक मन श्रन्त से पुष्ट होता है यह वे वैद्यक की. 
। सूक्ष्म बातें हैं जिन तक कि वर्तमान समय के घमण्डी पश्चिमी वेद्यो. काः. 
्दश्रभी गमन भी नहीं हुआ । युद्ध के अलंकार रथों के हष्टान्त बहन काः . 
क हणेन इत्यादि बातें बतलाती हैं कि उपनिषदुवेत्ता ऋषियों- के समयः में- . 
दशञा्राय्यों ने वेदों से ये सब बातें कर्म द्वारा सिद्ध कर ली थीं । बिजली को: 
इस वेढाच्‌ दो प्रकार की मानते हैं इसको प्रश्‍नोपनिषद्‌ में प्राणा और रयि के: 
क्षेताम से दर्शाया है। वे ऋषि कि जिन्हों ने इन उपनिषदों को सम्पादन... 
बैर्किया उनकी विद्या और महत्व का अनुभव करना ग्राजकल के इन्द्रिया राम: 
त्रीर स्थूलदशीं पुरुषों से कोसों दूर है। एक उपनिषद बतलाती हैः क्रिरे - 
रा. जिसको ब्रह्मज्ञान हो जाता है उसके हृदय की गांठ श्रर्थातु श्रविद्या नष्ट हो 
राच जाती है, उस के सर्वे संशय निवृत्त हो जाते और यह श्रमृत हो जाता “है। 
क्या इस समय पृथ्वी पर कोई विद्वानु ऐसा उपस्थित है जो. कि सर्व र 
विद्याग्नों को निर्श्रान्त जानता हो ग्रर्थातु सर्वसंशयों से रहित हो, यही उत्तर 
मिलेगा कि, बिना पूणा योगी ग्रौर पूणे ऋषि के कोन हो सकता है ? 
' ऐसा ऋषि यदि भ्राजकल हमारे सामने हो तो हम रचयं के सागर में 
डूब जाते हैं; परन्तु उस समय भी महान्‌ विद्वान्‌ मन्त्र हृष्टा ग्रोर ब्रह्मंवेता 
य ऋषियों के आगे जिज्ञासु नञ्ज भावं से झुकते थे । सुडक उपनिषद्‌ के ग्रस्त 
चित भ वह ऋषि जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया है श्रपने मुख से कह रहा है कि 
ख “नम: ऋषिभ्य”” अर्थात्‌ ऋषियों को नमस्कार हो, ्राजकल के एक दो * 
ब विद्या के विषयों को ही कठिनता से ही जानते हैं परन्तु वेदिक समय में ea 
स ऐसी उन्नति पर श्राय्य जाति पहुँच गई थी कि उसमें अनेक जीवनमुक्त 
ब्रह्मवेत्ता सवं विद्याश्नों के निधान ऋषि महषि होते थे। ` | 
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३४ 
वैदिक समय मैं यदि केवल & उपनिषदे ही बनी होतीं तो भी. 
उस समय को हम अनुपम कह सकते थे परन्तु श्रनेक विद्याश्रों में ऐसे २ 
ही श्रनुपम पुस्तक इस समथ में बने कि उनकी तुलना हो नहीं सकती । 
` ग्राभ्रो हम ब्राह्माण ग्रन्थों की ओर दृष्टि दें जो कि ऋषियों के! 
वेदों पर सारं. रूपं से व्याख्यान हैं, ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ यह 
चौर ब्राह्माणा, ग्रन्थ हैं इनका मुख्य उद्देश्य कणाद जी के कथनाचुसार 
नाता विद्यात्रों और कर्मो की परिभाषा रचने का है परिभाषा बनाना कोई 
सहज काम नहीं है, “कारलायल' सरीखे विद्वानों के विषय में पदिचमी 
विद्वान्‌ कहते हैं कि भाषा उन के श्रागे हाथ बांधे खड़ी रहती थी परन्तु! 
्रग्रेजी भाषा: ऐसी विस्तृतं)त थी कि जिसके द्वारा “कारलायल” अपने 
भाव प्रकट कर' सकता इसलिये उसको शब्द घड़ने पड़ते थे ''वेविस्टर''' 
महाशय जिन्होंने कि अंग्रेजी भाषा का कोश रचा है ऐसे विद्वांन्‌ थे मानों' 
विद्या के सागर से पार होकर आये हैं, परन्तु “कारलायल” और ' वेबि-। 
सटर” आदि पुरुषों से कहीं बढ़कर वे ऋषि विद्वान्‌ श्रौर महान्‌ श्रनुभवी | 
होंगे जिन्होंने कर्मकाण्ड की सिद्धि के लिये परिभाषा छांटी और वेदमंत्रों F ५ 
के गूढ़ श्राशय को सृष्टि के भ्रन्दर समाधि द्वारा अनुभव करते हुये शब्दों 
के अनेक ग्रथ प्रगट किये जो कि कपोलकल्पित नहीं परन्तु सत्य २ हैं। 
उन सरीखा विद्वानु इस समय पृथ्वी पर कोई दीख नहीं पड़ता श्रनेक 
विदयाग्रों के व्याख्यान इन्होंने सारगभित रीति से इन ग्रंथों में किये ह| 
कि. जिनको पढ़कर मनुष्य चकित हो जाता है श्रौर उनके बिषय में स्वा-' 
भाविक ही कह उठता है कि जिन्होंने थे ब्राह्मणा ग्रन्थ वेद के व्याख्यान- 
रूप रचे, वे विद्या के समुद्र होंगे । | | 
वेदिक समय के महत्व का श्रनुभव कराने वाले ब्राह्मराग्रन्थ पृथ्वी | 
के विद्वानों की बुद्धियों कों चकित कर रहे हैं । कः के कि | 
अध्यायी जिसको महषि पाणिनि ने बनाया है व्याकरणशास्त्र 
का एक भ्रनुपम स्तम्भ है “गोल्डस्ट्रकर” श्रौर कई विद्वान्‌ एक स्वर से कह ` 
ee कि पारिनि सहश व्याकरण को भ्राज तक पृथ्वी ने जन्म नहीं 
र “गोह्डस्टरकर” महाशय ने दर्शाया है कि वेद के शब्दों के { | 
5६ है कि कै लिये प्र ध्याथी श्रावश्यक साधन है ओर जिस समय यह ग्रन्थ 
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के लिये हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जेसे कि एक. बालक नई रीति 
से शिक्षा धारण करता है” इससे बढ़ कर वेदिक समय की महिमा और 
वया हो सकती हैं ! 
रामायण के कर्ता महाकवि वाल्मीकि जी हुए हैं जिस मधुर 
कविता में उन्होंने यह ग्रन्थ रचा है उसकी कविजन अनत्यन्त प्रशंसा करते | 
हैं “ग्रीफिथ” साहिब को रामायण की कविता ने ऐसा मोहित किया कि 
उन्होंने श्रुरोप निवासियों तक इस कविता का रस पहुंचाने के लिये अंग्रेजी 
कविता में इसका श्रनुवाद किया है, रामायण न केवल महाराजा रामचन्द्र 
जी के क्षात्र धर्म को दर्शाता है, प्रत्युत श्रार्यो के परिवारों में धामिक 
जीवन का ग्रनुभव कराता है, सेनाश्रों का वर्णन ऐसी उत्तम रीति से इस 
में किया गया है मानो कि पढ़ने वाला युद्ध भूमि में बिठलाया जा रहा 
है। रामचन्द्र का लंका से श्रयोध्या में पुष्पक विमान में बैठकर एक दिन 
के अन्दर ही पहुँच जाने क्रा वर्णन पढ़ते हुए इतिहासवेत्ता को वेदिक समय 
के शिल्पियों की महिमा का हृश्य मिलता है। वतेमान पश्चिमीय शिल्प 
विद्या की उन्नति के दो स्तम्भ रेल और तार आदि हैं और इसो कारण 
पश्चिमीय उन्नति श्रनेक छिद्र रखती हुई भी ऐसे घमंड को प्राप्त हो रही है 
कि अपने साथ किसो की तुलना नहीं करती परन्तु जिन्होंने पुष्पक विमान 
बनाये थे वे शिल्पी केसे महान्‌ होंगे उनका अनुभव बुद्धिमान ही कर सकते 
हैं, यदि रामायण में बिना इस विमान के ग्रौर किसी वस्तु का वणान न 
होता तो भो यह पुस्तक बैदिक समय के हिल्पिथों के महत्व को दर्शाने 
के लिये श्रनुपम था परन्तु इस में नाना प्रकार के र्त्रस्त्रों का व्यौरा 
पाया जाता है जिस के पाठ करने से योरुप और ्रभेरिका के “डिनामाइट” 
तुच्छ प्रतीत होते हैं इस ग्रन्थ द्वारा प्राचीन समय की यात्रा करने वाले 
महान्‌ बाल्मीकि जी के उपकार को हम भूल नहीं सकते । 
वैदिक समयरूपी उद्यान में भ्रमणा करते हुए कई ऋषियों की 

एक मंडली दिखाई देती है इस मंडली का उहंश्य वेद विद्या के गम्भी 
विषयों को युक्ति द्वारा सिद्ध करके मन के संशयों को निवृत्त करने का ह्‌ 
इन ऋषियों ने भ्रपने ग्रन्थों में उन महान्‌ विषथों को युक्ति से सिद्ध कर 


दिखाया हैं कि जिस को वतमान योरुप कें विद्वानु भी युक्ति से सिद्ध करने 
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का साहस नहीं कर सकते वर्तमान योौरुप और श्रमेरिका की दार्शनिक व | 
` प्रसिद्ध विद्वान्‌ “लेग” साहिब की पुस्तक के पाठ करने से भली We 
f विदित हो सकती है इस पुस्तक का नाम “भावीकाल के लिये ह है 
. और ग्रंथकर्ता इसमें दर्शाता है कि वर्तमान पर्चिमीय विद्वान्‌ इन प्रश्नों का 
यथार्थ उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं इसलिये वह भ्राशा करते हैं कि भाबी 
काल के महान्‌ विद्वानु ग्रपनी मह,न्‌ विद्या के बल से र प्रश्नों का | 
अपने लिये उत्तर दे सकेंगे, श्राश्रो हम “लेंग ' महाशय के शब्दों में ही उन '| 
प्र्नों की सूची सुनें जिनका वर्तमाव योरोप और श्रमेरिका के विद्वान्‌ | 
यथाथ रीति से उत्तर दे नहीं सकते । a 
. ` “इसग्रन्थ में में भावीकाल के प्रइनों का ब्यौरा यथाशक्ति दू गा 
 जोप्रश्‍न कि श्राजकलं उठाये गये हैं परन्तु जिनका यथार्थ उत्तर नहीं. 
मिला ग्रौर उत्तर के लिये उत्कट अभिलाषा हो रही है इन में से कई तो ' 
| पदार्थविद्या सम्बन्धी हैँ जैसे कि पृथ्वी कब से बनी ? सूर्य श्रौर तारागणा 
की बनावट और प्रकृति का अंतिम स्वरूप क्या है ? गति किसे कहते हैं ? | 
ग्रादि सृष्टि में देहधारी कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्य जाति कब से है?” 
“लेंग” ने जितने प्रइन उठाये हैं वेसब प्रकृति श्रौर दर्षन -/ 
सम्बन्धी ही हैं, इन प्रइनों के उत्तर सांख्यशास्त्र ज्योतिषशास्त्र श्रौर सूर्य-, 
` सिद्धान्त में महान्‌ ्रनुभवी तीव्र बुद्धि वाले ऋषियों ने इस उत्तमता से | 
. दिये हैं कि संशय नाम को न रह जावे । यह प्रइ प्रत्येक समय में विद्वानों | 
के सामने श्रते हैं परन्तु प्राचीन आयं ऋषि वेद के ग्राश्ित होकर इनका : | 
 गथार्थे उत्तर देते रहे श्रौर परोपकारार्थ पुस्तकों में भी लिख गये, वर्त- | 
हि मात योरोप के विद्वानों को. स मथ्यं कहां कि बिना वेद थवा बैदिक | | 
. ऋणियो की सहायता के. इन प्नं का यथाच उत्तर पा सकें । लेंग महा- | | 
| 
| 


र ने जितने ग्रह प्रश्‍न लिखे हैं वे सब विदो 
ही हैं, यदि इन प्रइनों में श्रात्मा और पर ग 


पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य श्रौर वेदान 


त के कर्ता जैमिनि, | . 
पेल और | 


| ` महषि दयानन्द के पूवे का भारत g ३७ 
प्राणियों को भी मोहित कर लेती है, जिन्होंने इस बिद्या को सिद्ध 


| किया और उसके नियम वेद मन्त्रों की सहायता से बनाये उनकी. महिमा 
| 
| 
| 


=} 


पृथ्वी के गन्धर्व गणा यदि एक स्त्रर से गाकर प्रकाशित करना चाहें तो 
भी कठिनता से कर सकते हैं। 
चार आश्रम और चार वणां के सम्पूणां धर्म दर्शाने वाले राज 
विद्या और राजनीति के संस्थापक दीवानी, फौजदारी, माल के विभाग 
करने वाले सम्पूर्ण भनुष्यजाति- के हितकारी बैदिक मर्यादा में थ्वी. को 
चलाने वाले महषि मनुजी पर हमारी ज्ञान हृष्टि पड़ती है। . 
महर्षि मनुजी ने जो धर्म उपदेश दिये उनके श्राशय को लेकर 
महर्षि भृगु जी ने इलोक बनाये और उसको संसार में मानवधर्मशास्त्र 
श्रथवा मनुस्मृति के नाम से प्रख्यात किया । ब्रह्मचारियों को किस प्रकार 
भिक्षावृत्ति से अ्रखणड ब्रह्मचयं पालन करते हुए वेदों का ग्रभ्यास करता | 
चाहिए यह वही लोग जान सकते हैं जिनको कि मनुस्मुति पढ़ते का | 
ग्रवकाश मिला है। | 
ह “व्वेदानधीत्य वेदौ या वेदं वापि यथाक्रमम्‌” ॥ | 
इस वाक्य में उस द्विज ब्रह्मचारी को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने | 
की श्रांज्ञा है जो चार, तीन, दो श्रथवा एक वेद सांगोपांग पढ़ कर श्रावे 
वैदिक समय में श्रा्यों का यह नियम दर्शाता है कि उक्ष समय श्रयो की 
विद्या सभा (यूनीवसिटी) की उच्च से उच्च “हेक्स्टबुक” वेद थे, चारों | | 
वर्णो के गृहस्थों को किस प्रकार और क्या २ आजीविका करनी चाहिये ! । 
विवाहित स्त्री पुरुष किस प्रकार वर्ताव करे ? विधवा का नियोग और | 
पुनेविवाह किस प्रकार हो ? बारह प्रकार के पुत्र ग्रौर श्राठ प्रकार के 
विवाह कया हैं ? वानप्रस्थ संन्यास किस प्रकार लेना चाहिये ? इन सम्पूर्णे _ 
उच्च विषयों की ऐसी विस्तार पूर्वक व्याख्या की है मानो कि मनु जी 
सम्पूर्ण पृथ्वी के नाना प्रकार के मनुष्यों में से होकर उनके गुणा, कर्म 
` स्वभावों को स्मरण रखते हुए उनके हितार्थे शास्त्र निर्माण कर रहे 
| @झुरुडक उपनिषद्‌ में वेद के छः अज्धों का वरात किया हा | 
' मालूम होता है कि प्राचीन समय में भ्राये लोग वेदों को यथाक्रम ्रर्थातु | 
झंग उपांग सहित पढ़ते थे। म 
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राजधर्म का व्याख्यात ऐसा उत्तम और भ्रनुपम है कि श्राजतक सम्पूर्ण | 
पृथ्वी के राजे महाराजे उसी को जीवन. में चरितार्थे करके दर्शा रहे हैं, 

राजनीति, युद्ध के कमं, राज सभा, जल स्थल पर महसूल की विधि, 

परिषद्‌ स्थापना ग्रादि विषयों को श्रत्युत्तमता से दर्शाया है फ्रांस के प्रसिद्ध 

विद्वात्‌ “जिकालियट'' महाशय अपनी पुस्तक में मनुजी की श्रनुपम महिमा 

के गीत गाते हुए दर्शा रहे हैं कि इस मनुस्मृति के श्रनुवाद यूनान, मिश्र 

और रोमन राज में वें जाते थे, रोमन कानून के नियमों को मनु इलोकों / है 

के संग २ लिख कर उस पुस्तक में इस विद्वान ने सिद्ध कर दिखाया 
है कि सम्पूर्ण उन्नत जातियों के कानूनदानों के श्रादि गुरु महषि मनु . | व् 
ही हैं। ह 

मनश्मुति का निम्नलिखित वाक्य बैदिक समय के महत्व को | वे 

दर्शा रहा है ॥ स् 


/एतहेशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मन । है 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सबं मानवाः” ।! Ei 


इतिहासवेत्ता इस वाक्य से न केवल यहो सीखता है कि ग्रार्यवत्त 
है शिरोमणि देश था जिसमें कि चारों वर्ण बाह्य शत्रुओं से निर्भय | 
होकर उच्च से उच्च उन्नति के शिखर पर थे परन्तु उसको ल्ल रीति | 
से पता लगता है कि ब्रार्यावर्तीय लोगों का सम्पूर्ण पृथ्वी के मनष्यों के / 
साथ ता अथा यह इलोक बतलाता है कि ' 'पृथ्वी | 
्रायादत्तं निवासी भ्रग्रजन पुरुषों से ग्रान कर ्रपने २ योग्य चरित्र.म्रौ 
हि तात विद्याश्रों को सीखें” इस से पायः जाता है क्रि महि म र ग 
५ में ग्रार्यावत्त पृथ्वी का विद्यालय और प्राचीन ञ्राये के जग र * । 
वैदिक समय के इस गौरव को ग्रनुभव करते हुए उक्त मः 5 
उसको प्रशंसा कर रहे हैं । ह स मा 


I 


४ “में अपने ज्ञान नेत्रों से भारतवर्ष को भ्रपन 
` सस्कार, श्रपनी नीति, भ्रपना धर्म, मिश्र ईरान 


है हुए देख रहा हैँ कि पुराने भारतवर्षे के महत्व 


के सर्व मनुष्य श्र 


% 


! राज शास्त्र, ग्रुपने | 
यूनान, श्रौर रोमको | 


५ A का ग्रनुभत्र 
लिए वह सम्पूरणं विद्या जो' वत्तमान समय में । 00 अनुभव करने के 


हि. हीं रोप में 'जाती है 
कसी काम नहीं ग्रा सकती, पुराने ग्रर्यावत्त के ल ps | 
| dar 


RR ८ 
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_ महपरि दयानन्द के पूवे का भारत fo 


उत्तर नट्टीं दे सकता, परन्तु दर्शन शास्त्रों के छः -ऋषि प्रकृति गात्मा 
और परमात्मा सम्बन्धी प्रदनों को छः भागों में बांट कर जो उत्तर दै गये 
हैं उत ऋषियों को हम किस उच्तति के शिखर पर चढ़ा हुश्रा समझे 
ग्राजक्रल हमारी बुद्धि उस वैदिक समय रूपी हिमालय की रोर देखती 
हुई डगमगा जाती है । ; ९ 

श्रायुवेंद सम्बन्धी दो मुख्य शास्त्रं हैँ जिनका नाम सुश्रुत श्रौर चरक 
है, सुश्रुत के निर्माणकर्ता मह॒षि धन्वन्तरि जी हैं, सुश्रुत का अनुवाद 
ग्ररबी, इटली और जर्मनी की भाषाग्रों में हो चुका है और चरकः जिसको 
कि चरक महवि ने निर्माण किया और पतञ्जलि ऋषि ने सम्पादन किया 
है उसका अनुवाद भी अरबी भाषा में हो चुका है श्रौर हन्टर साहिब के 


| वचनानुमार प्राचीन यूरोप के वैद्यों की पुस्तकों में उसके वचन उद्धृत 
` रूप से मिलते हैं रसायनविद्या, वनस्पतिविद्या। जंगमविद्या, .खंजविद्या, 


शरीर तन्त्रविद्या, शल्यविद्या, कायचिकित्सा, पदार्थविद्या, श्रगाद श्रथवा 

विष निवारक विद्यओं का पूर्ण विस्तार से इन दो ग्रन्धों में बर्णन 

पाया जाता है। 
शल्यविद्या का वर्णन करते हुए डाक्टर 'रायल” लिखते हैं कि 


| “गरायो की शल्यविद्या के ग्रनतर्गत छेउ, भेदन, लेखन सीवन आदि 
' क्रिया थीं और ये सर्व क्रिया नाना प्रकार के शख््ों से की जाती थी जिनका 


' ब्यौरा इस प्रकार से है यंत्र, शस्त्र, क्षार, भ्रग्नि, शलाका, श्छङ्ग, भलाडु 
' श्रौर जलायुक्रा । 


राजा सिकन्दर" जब इस देश में ग्राया तब सांप के विष निवारण , 
करने वाले दो वैद्यां को आ्रार्यावर्त से लें गया और शूनान के महानु पुरुष 
हारूउलरशीद ने मानक और सुलेह नामी दो श्राय्ये वद्यों को पनी 


E | ` चिकित्सा के लिये रवखा हुग्रा था । ठाकुर साहिब राजा भगवन्तसिह जी 


“वाय आयुर्वेद इतिहास” त्तामी पुस्तक में लिखते हैं कि बर्तमान यूरोप 


| की वैद्यक में शिर. के छेदन और सीवन का एक भी हृ्टान्त नहीं मिलता | 
| | .जब कि भोजप्रबन्ध नामी ग्रत्थ से पाया जाता है कि दो वेद्यों ते महाराजा | 
` भोज का शिर छेदन करके फिर सी दिया था। 


` क्लोरोफार्म सरीखो एक षध प्राचीन श्रार््य लोग छेदन कर्म के ! 


.. समय उपयोग में लाया करते थे जिसका कि नाम उक्त ठाकुर साहब ने 
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चौर तातार का नाम है, प्राच्य देश ्र्थातृ ब्रह्मा देश में 'जिसको न 
कहे हैं, इसमें मनुष्य दूध ही विशेषकर खाया करते थे, सैन्धव जिसी दे 


. >> , [ बैदप्रका३ मं 
'संमोहनी लिखा है ग्रौर दूसरी श्रीषध जिस से-कि रोगी को चेतन करते | सि 
उसका नाम संजोवनी बतलाते हैं। सुश्रत ग्रन्थ के पाठ करने से यह विदित! ६: 
` होता.है कि उस समय पृथ्वी पर श्रायुर्वेद शास्त्र के प्रचाराथ इस देश | के 
“वैद्य जाया करते थे, वेद्य खुग्नीलाल जी शास्त्री श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( 


~ 


“मांसभक्षण निषेध” में इस विषय पर इस प्रकार लिखते हैं :-- 
: “चरक का मनन करने से यह श्रच्छी प्रकार से विदित हुआ है कि 

भगवान्‌ ग्रात्रेय एक स्थान पर ही सकल व्याख्यानों को नहीं सुनाते हे बि 

- किन्तु देश देशान्तरों में जाते थे, शिष्य और सकल सामग्री उनके संग 


देः 


: रहती थी, कभी कहीं ग्रौर कभी कहीं ठहरते श्रौर - श्रपने सकल कार्य्यो को र 
भारम्भ किया करते थे, इसलिए उन्होंने श्रपने शिष्यो को यह भो उपदेश > 
किया क़ि प्रमुक २ देशवासी भ्रमुक २ भोजन किया करते थे । यथा ठ 
Rs बाल्होका: पतलवाइचीनाः सुलीका यवनाः शकाः । ह 
` पाषगोधूमर्माद्वी शास्त्रवेशवानरोचिताः ॥ \ र 
क्षीर सात्म्यास्तथा प्रत्या सत्स्यसात्म्याशच सँन्धवाः । 
~ . प्रश्मकावतंकानांतु तेलाम्लं सात्भ्यमुच्यते ॥ र 
_ शाक्मूलफलं सात्म्यं विद्यान्‌ मलयवासिनाम्‌ । 
सात्म्यं दक्षिणतः पेपामंथइचोत्तर परिचिमे । । र्‌ 
मध्यदेशे भवेत्सात्म्यं यवगोधूमगोरसाः । | र 
(चरक ६ चिकित्सक स्थान भ्रध्याय ३० ) | उ 
हर भगवानु चरक कहते हैं कि बाह्लीक, परलव+ चीन, सूलीक, यवत 
i के रहने वाले उर्द, गेहूँ, अंगूर को खाकर वृत्ति करते है शा 
यह भोजन श्रधिक हितकर हैं ये पुरुष शास्त्र-विद्या में श्रत्यत' 
क हैं श्रौर शिल्प कला प्रादि को अच्छी प्रकार जानते हैं । | क्र 


म बाह्लीक बलखबुखारे का नाम है, पल्‍्लेव पुराने फारिश देश E र 
म है चीन को भ्राप जानते हो जो एक त्यन्त प्रसिद्ध देश है हविं 


` जिसकी मनुष्य संख्या भारतव से भी टूनी है, सुलीक एक देश | लः 


के पश्चिम उत्तर में था, यवन 


देश यूनान देश का नाम है, शक देश तिब्ब लि 
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| ॥ै| सिन्ध कहते हैं मछली खकर वृत्ति करते थे, ग्रश्‍मक ग्रौर श्रावत्तेक इन दो. | 
दित, देशों में तेल और श्रम्ल पदार्थ अधिक खाये जाते थे, मलय पर्वत के:वासी 
र मे| केवल मूल शोर फल ही खाकर जिया करते थे; दक्षिण के लोग यवागू 
तक (ख्लिचड़ो) खाते थे, उतर ग्रीर परिचिम ग्रर्थातु कश्मार ग्रादि देश चावल 
| ही खाकर बृत्ति करते थे, मध्यदेश में गेहूँ और दूध मुख्य भोजन था। 
वि इस प्रमाण से सबको यह सिद्ध होने में कुछ भी सन्देह नहीं दीखता: 
त पै कि सिंध को छोड़कर अनुमान सकल एशिया श्रर्थातु जम्बुद्वीप मांस. 


| शे १2 
से क्षी नहीं था । -- 35 ० 
क बे ह 
Rl इतिहास वेत्ता इससे न केवल यही सिद्ध कर सकता है. किःसिधः 
| 


__ को छोड़ कर भारतवर्ष तथा जम्बुद्वीप के श्रन्य देश और यूतान मांस 
¦ भक्षण नहीं करते थे प्रत्युत वह यह भी देखता है कि चीन, ईरान, तुकः 
' स्तान, यवन आदि देशों में वेद शास्त्रों तथा कलाकोशल का प्रचार भी: ' 
\ भारतवर्ष के सहृश श्रति उत्तम रीति पर था । 5 
ुश्चुत में पहले ही मेडिकल कांग्रेस का वर्णन मिलता है श्रौर एक: 
| स्थल पर सुश्रुत में जहां गर्भे का रूप दर्शाया है कि प्रथम मास में क्या 
' स्वरूप होता है वहां पर धन्वतरि जी ने अनेक वंद्यों के नाम उनकी सम्म« 
| ति प्रकाशित करने के लिये लिखकर फिर अरन्त में ्रपनी सम्मति प्रकाशित 
| की है जिससे स्पष्ट पाया जाता है कि धन्वन्तरि जी से पहले श्रनेक वैद्य 
_ उस वेदिक समय में. हो चुके थे । 322 
वत “ठाकुर साहब गोग्डाल' लिखते हैं कि श्रायुर्वेद का झुल यन्य 
ते है शास्त्रों के समान वेद में ही मिलता है यथाः 
यत्त “ऋग्वेद मणडल २ सुक्त ७ मन्त्र १६ में आयुर्वेद का विधान है। 
| ऋग्वेद मणडल १ सूक्त ११७ मन्त्र १३ में च्यवन श्रवलेह्‌ जेसी पुष्टकारक 
ह ग्रौषधियों का विधान है ऋग्वेद मणडल १ सूक्त ११६ मन्त्र १५ में शल्य 
९, विंद्या (सेरी) का तथा हूटी' हुई डांग के स्थान में लोहे को -कृत्रिम टांग: 
; लगाने की विद्या है; ऋग्वेद मणडल १ सूंक्त ११६ मंत्र १६ में अंधों के' _ 
बा. लिए कृत्रिम आंखें लगाने की विद्या'दरशाई गई है” आयुर्वेद शास्त्र/ जो 
| कि सम्पूर्ण लौकिक विद्या्रों की अमूल्य खान है उसके महत्व को सवे 
देशों के” विद्वान्‌ -स्वीकार करते हैं.। वेदिक समय से. लेकर ` आजः 
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तक पृथ्वी के सम्पूर्णं वैद्यों के गुरु वास्तव में पूणं विद्वान्‌ परम यो 
धन्वन्तरि और परम मेधावी महषि चरक ही रहे है। 

वैदिक समय कां एक महत्व यहीं प्रतीत होता है कि इसका एक 
ऋषि श्रपने २ विषय में जंगत्‌ गुरु ही रहा है । ` | 


| 


'ग्राजकल वे लोग जिन्होंने इनसे ही सीख कर वनस्पतिविद्या, शल्य 
विद्या, पदार्थ विद्या, रसायन विद्याश्रों में थोड़ी सी उन्नति की है श्रपे, 
ग्रापं को महान्‌ उम्तत बतलाते हैं तो उस समथ के इन वैदिक ऋषियों को. 
जिन्होंने कि इन से बढ़ कर श्रौर भो कई विद्याश्रों में वेद के आश्रय से| 
पूं उन्नति. की थी किसमे उपमा दें ? ! 

इस उद्यान की यात्रा करने वालो ! जरा सुनो तो सही कि सामने 

से कंसे मीठे राग की ध्वनि श्रा रही है, वह देखो ऋषि नारद जी अपनी 

वीणा बजा रहे हैं, यात्रा की सारी थक्राबः इस मनमोहनी बीणा को 

सुनते ही दूर हो जाती है श्रग्रो तो देखें गन्धर्ववे३ के कौन आचार्य साम: 

वेदेः काः गायन कर रहे हैं? शिष्यगण बैठे हुए हैं सामवेद का गायत. 

` महर्षि नारद जी उनको वीणा द्वारा सुना रहे हैं। किसी शिष्य के हाथ 

में तानपुरा यन है ओर कोई वादित्र बजा रहा है कोई जल तरंग लिये 

बठा है, नारद संहिता का ग्रन्थ सब के सामने धरा हुआ है, इस प्राप॑ 

ह ५० “स्वरः राग, रागनी, समय, ताल, ग्राम, तान आदि की बिद्या 
| सम्पूण बरन की हुई है। जिस समय सबं शिष्यगण महावामदेवगान का 
` नारद जी. का धन्यवाद करता हे हि ES इ म 

| जब हम झ्रगे बढ़ते हैं तो हमारी इष्टि एक कलाभवन पर पड़ती 
हेः इसके अन्दर जाते ही विचित्र रचना दीख रही है, श्रथवेद. के एक 
ह ` भाय महष विश्वकर्मा नाना प्रकार के विमान आर ध््् यन्तर. बनाते." 
शी विभि बते रहे हैं, इस कला भवन के एक कोने में श्रोकृष्ण ह) 
न विद्वान रणभूूमि में रथ चलाने की विधि दर्जा रहे हैं, कहीं हे ५ 
पराकविद्या में नियुक्त हो रहे हैं, मय से कई इज्जनः हे 2 कि 
बनवाने का प्रयत्न कर रहे है बराहृमिि चियर बिल्लोरी मः | 

0 ° गसह्मिहिरि से शिष्यगण और शुक्रती 
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के निर्माणकर्त्ता नाना प्रकार के कोट (किले) सड़कें, पुल बाधने के कर- 
तब यहां से ही सीख रहे हैं, कई शिल्पीजन “्रशवत्री” नामी जाहज बना 
रहे हैं; श्रथेवेद के इतिहास की श्रोर जब हृष्टि करते हैं तब सुणडक उपति- 
षदु बतलाती है कि ग्रर्थवेद तथा ब्रह्मविद्या के प्रथम गुरु महि ब्रह्मा जी 
हुए हैं जिन्होंने कि मनुष्य जाति को श्रर्थ और श्रौर परमार्थ के उत्तमः 
रत्नों से सुभूषित कर दिया था । 

प्राचीन श्रार्यो की की विद्या का एक और ज्योतिस्तम्भ है जिसका 
नाम ज्योतिष शास्त्र है, इसके मुख्य ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त भ्राद हैं, सूरय 
सिद्धान्त श्रादि में गणित विद्या, बीजगणित, रेखागणित, भूगोल, खगोल 
ग्रौर भूगर्भविद्या का वरान है । पृथ्वी को बने कितने वर्ष हो चुके हैं ? 
ऐसे २ महान्‌ प्रश्नों का उत्तर ज्योतिषुज्ञास्त्र से मिल सकता है “कोल- 
ब्रूक से विद्वान्‌ इसकी प्रशंसा कर रहे हैं श्रौर जहां तक जिज्ञामुश्रों ने. 
खोज की है वहां तक यही पता लगता है कि सूर्यसिद्धान्त , आदि ज्योतिष 
विद्या में सब के गुर हैं | ज्योतिषशास्त्र का सूल वेद है इसको भली प्रकार, 
पं० बालगंगाधर तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक “दि ्रोरियन और रिसर्चेस इर 
दी एन्टीक्वीटी श्राफ दो वेदास” दर्शा रही है, तिलक महाशय इस 


पुस्तक में ऐसा. लिखते हैं कि:-- 


“ऋग्वेद मंडल १ सूक्त० ८५ मन्त्र १३ में भ्रजु नी और रघा दोः 
नक्षत्रों का वर्शन है और इसी सूक्त में साधार॑ण रीति से नक्षत्रविद्या चन्द्र 
की गति का विधान है और दर्शाया है कि .ऋतुओं के परिवर्तन का 
कारण सूर्यं है। ऋग्वेद. मंडल १ सूक्त १६४ में ऋतुओं का फिर वर्णन 
मिलता है और इसी सूक्त के ४८ मन्त्र वर्ष के दिनों का ब्यौरा है श्रौर 
निरुक्त ( ७-२४ ) के अनुसार श्रयन का वर्णन है, मध्यवर्ती मास का 
वर्णन ऋग्वेद, मंडल: १ सूक्त २५ मन्त्र ८ में मिलता है और ऋग्वेद मंडल 
१ सूक्त २४ मन्त्र ऽ में राशि मार्ग का वणांन है और ऋग्वेद मंडल १ 


दयानन्द के पूर्व का भारतं vy 


SETS 


यूक्त-४१ मंत्र & तथा मंडल. १० सुक्त ८५ मत्र १ श्रौर मंडल ५ सूत | 


४५ मंत्र ७ च 5 इसी- राशि मागे का वणांन करते हैं तथा ऋग्वेद भएडल _ न 


१ सक्त १६४ मंत्र ११ भी. इसी राशि विद्या का विधान करता है 


` “प्रोफेसर ` 'लडविग', ऋश्वेद्र के मंडल १ सूक्त ११० मंत्र २ तथा ` 
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मंडल १० सूक्त ८६ के मंत्र ४ में श्रयत का व्यास की श्रोर सरकना तथा | 


: पृथ्वी की कोली का वणन बतलाते हैं ।' 

“यह श्रब सर्वं सम्मति से माना जाता है कि सप्तषि तारों का 

वर्णन ऋग्वेद मंडल १ सूक्त २४ मंत्र १० में मिलता हैं ऋग्वेद मंडल 

५ सूक्त ४० में सुं ग्रहण का वणान है ग्रौर इसी सूक्त ५ के यह शब्द 

--“भुवनान्यदी धयु: * सूर्यग्रहण के बोधक हैं भ्रौर इस से अगले मंत्र में 

४. यह इन्द ग्राते हैं तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रि:” में “तुरीयेण ब्रह्मणा” इस 
के प्रथे यह करता हूँ कि तुरीय द्वारा सिद्धान्त शिरोमणि ( ११- ५ )- 
. में एक यंत्र का नाम तुरीय है श्ौर इसी प्रकार का कोई यंत्र भ्रवलोक 


EE | , 
साधन के, ऋ'वेद मंडल .२ सूक्त २ मंत्र ७ में यह शब्द क्रिया के श्रथ में 


नाथं होगा ब्रह्म शब्द के श्रथ मन्त्र के हैं तथा ज्ञान श्रथवा ज्ञान के. | 


रातां है इसलिये उक्त शब्दों के श्रथ तुरी द्वारा के हुये। ऋरवेद. मंडल एक. | 


, : सूक्त १०५ मंत्र १० में ५ ग्रहों का विधान है और ऋग्वेद मंडल ३ सूक्त | 


` ३२ मंत्र २ तथा मंडल € सूक्त ४६ मंत्र ४ में शुक्र और मन्थन का. 
बृणन है | , 

` “ऋग्वेद मंडल १० यूक्त १२३ में वेन ग्रह का वणान है इसी ग्रह 

को परिचमी विद्वानु 'विनस” कहते हैं ऋगेद मंडल १ सुक्त १६१ का १३ 

मन्त्र जो निम्तलिखित है ज्योतिषविद्या में हमें बहुत कुछ उच्च शिक्षा 

देता है "सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छतागोह्य क इदं नो श्रबब॒धत्‌ । इवानं 

 बस्तोबोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्याव्यर्यतं ।” 3335 


बतेलाया गया है इससे पहिले ग्यारहवें मन्त्र में बतलाया गया हेन 


| ` शरोर पृथ्वी ने नये फल उत्पन्न किये, नदियां बह. रही हैं वृक्ष पहाड़ों पर 
' लग रहे हैं और पानी समुद्रं में “भर रहा है”और अब्र हमः तेरहवें मन्त्र” 
.. का अर्थ करते हैं बारह दिन के विश्राम से ऋभ 

लगे कि किसने हमको जगाया है सूर्य उत्तर दे 
` वर्ष में यदि १२ दिन जोड़े जावें तब वह सौर 


नह 
पर 


भवस उठे और प्रन करते” 
ता हैं कि श्वान ते; चाँद के | 
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` “यहां उन्होंने बारह दिन बिश्राम किया, फिर चक्कर नया आररंम्भे हुना 


थात कतओं क. 7 र वर्ष -हो जाता है; इसलिये | 
ऋभवस्‌ प्र्थाव्‌ ऋतुग्रों केः १२'दिन के- विश्राम 'करने-का भेदः खुल गया | 
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हवि दयानन्द के पूर्वे का भारत { 5 
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श्रीर शवान से भ्रभिप्राय “डागस्टार” से है। इस शवान तारे के वणन से 
वसन्त ऋतु का बोधन होता है इसी प्रकार पंडित तिलक जी ने कई ज्यो- 
तिष विद्या के शब्दों के नाम मूलवेद मन्त्रों में दिखाये हैं जिससे पता लगता 
है कि ज्योतिषशास्त्र वेद मन्त्रों का व्याख्यान रूप ही है ॥ 
महषि पाणिनि ने भ्रपने व्याकरण में फल्गुनी, प्रोष्टयद प्रादि कई 

नक्षत्रों का वर्णान किया है जिससे भी पाया जाता है क्रि यह शब्द आर्ष 
ग्रन्थों में आये हैं । मनु जी ने नक्षत्र नाम वाली कच्या से विवाह का निषेध 
किया है जिससे विदित होता है कि प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्र का 

बहुत प्रचार था। बारस के पंडित बापूदेव शास्त्री जी इसी प्राचीन 

गणित विद्या के बल से वर्तमान "केम्ब्रिज यूनीवर्धिटी” के कठिन से 

कठिन गणित सम्बन्धी प्रइनों का प्राचीन सुगम शैली पर उत्तर देने के 

कारण इस समथ में प्रसिद्ध हो चुके हैं “हन्टर” साहिब लिखते हैं कि 

ब्राह्मणा ज्योतिषियों की महिमा जब जगत्‌ में फैलो तब उनकी पुस्तकें अर्बी 

भाषा में अनुवाद को गई श्रौर इसी प्रकार योरोप में पहुंचो । सन्‌ १७०२ 

ई० में मुझे जब कि फ्रांस के एक महानु ज्योतिषि “डिलाहायर” ने तारों. 
की एक नांमांवलि भेडी थी तो उस समय जयपुर के महाराजा जयसिह 
जी ने श्रशुद्धियां निकाली थी” | 

बनारस, जयपुर, उज्जैन, श्रीनगर ग्रादि भ्रनेक स्थानों पर प्राचीन 
समय में ज्योतिष कें गृह बने हुये थे, श्राजकल केवल बनारस में मातत 
मन्दिर प्राचीन ज्योतिष के महत्व को खंडरात के रूप में बोधन करा 


रहा है । यद्यपि ज्योतिष गृह श्रौर यन्त्र इस समथ लुप्त हो रहे हैं तथापि | | 


सूर्य सिद्धान्त ग्रादि ज्योतिष शास्त्र श्रपनी श्रनुपम ज्योति से जाज्वल्यमान 
हैं और श्रपने प्रकाश से वेदिक समथ के महत्व की ओर पृथ्वी के ज्यो- 
तिषियों को श्राकर्षित कंर रहे हैं ।। 

्राजकल “लायल” सरीखे पश्चिमीय विद्वानों ने भूगर्भ विद्या में 
श्रान्दोलन करना प्रारम्भ कर दिया है परन्तु ्रभो वतेमान भुगभवेत्ताग्रों 
की दशा सूर्य सिद्धान्तादि प्रादि मनुस्मृति श्रःदि शास्त्रों के ऋषयों के. 


सन्मुख बहुत ही न्यून है जिस उच्च अवस्था तक कि भृगर्भविद्या पहुंच 
। ` सकती है और पृथ्व्री की उत्पत्ति, स्थिति ्रौर प्रलय की व्यवस्था लगाना 


जो ईंस का ग्रंतिम उद्देश्य हो सकता है वहां“ तक प्राचीन ऋषियों .ने 
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FF 


है उस व्याख्यान में श्रोमान्‌ पं० शुरुदत्त जी ने 


; ET वत्तंमान पश्चिमी ज्योतिषुशास्त्रों पर दिखाते 


3 


` इस विद्या को वेद मन्त्रों की सहायता से पहुँचा दिया था जिसका कि ् 


समझना भी श्राजकल के विद्वानों के लिये कठिन हो रहा है । 

मनुस्मृति के प्रथम ग्रध्याय श्लोक ५२, ५७ तथा श्रध्याय ३ श्र 
इलोक ३०४ के विषय में स्ट्रेञज साहिब ऐसा लिखते हैं:-- हु 

“पृथ्व्री के मन्वन्तरों का सिद्धान्त निस्मन्देह उस हश्य से बहुत | व्य 
मिलता है जिसका £5 ज्ञान हमें ग्रभी यूरोप में हुआ है श्रर्थात्‌ यह कि 
पृथ्वी के कई भाग विशेष समय पर चिरकाल बरफ से ढक कर बञ्जर हो का 
जाते हैं औ्रौर फिर किसी समय के पश्चातु हरे भरे होने लगते हैं । प्राचीन वर 
श्राय्य लोग कहां से इस ज्ञान को धारण करते थे ? यह निश्चय करना मेरे 
हमारे लिए कठिन है पर उन्होंने मन्वन्तरों का जो व्यौरा बांधा है उसके पर 
चिह्न इस समय हमें ज्ञान द्वारा प्रतीत होने लगे हैं।” भी 

यूरोप का विद्वान स्ट्रेञज श्रपनी पुस्तक में भूगर्भविद्या का वर्णन 
करता हुआ प्राचीन प्राय्यों के मन्तन्तरों के सिद्धान्त की प्रशंसा करता ग्रौर ह 
श्रारचर्यं करता है कि ग्रारओों ने ऐसा उच्च ज्ञान “जि्नालोजी” को कहाँ पु 


से धारण किया ? श्रां ने यह ज्ञान वेद से धारण किया था और इसी रा 


. के बल से लौकिक श्रौर पारलौकिक सब प्रइनों के यथार्थ उत्तर दिये थे। यूर 


सन्‌ १८८८ में शरारय्येसमाज लाहौर के वार्षिकोत्सव के श्रवसर पर श्रमात री 
१० गुरुदत्त जी एम० ए० ने दर्शाया था कि ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १९ 
के ३ मंत्र में जो कल्प शब्द श्राता है यथा: | 
“सर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ ।” 

। उस कल्प की वर्षों में गिनती श्रथवे काएड ८ ग्रनुवाक १ सूक्त २. 

के मंत्र २१ में जो निम्नलिखित है दर्शाई हुई है: ' 
“शर्त तेऽयुतं हायनान्‌ हवे युगे त्रीण चत्वारि कृष्मः । इन्द्राग्वी कर 

विइवे देवास्तेऽनुमन्यन्तामह णी यमानाः २१ ॥” ' | 
इसका भ्रभिप्राय यह है कि दशलाख प्येच्त झुन्य देने के पइचात 

२, ३, ४, का योग करने से कल्प के वर्षों की गणना को जानो बाः 
४३२००००००० (चार श्ररब बत्तीस करोड़) वर्ष कल्प की 
सूर्य्यसिद्धान्त ग्रादि की ऋत् 
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हए सिद्ध किया है 


हम महि दयानन्द से पूर्व का भारत ४६ 


हि कि ज्योतिष शास्त्र के सूल विधायक कई मंत्र वेदों में मिलते हैं । & 
। यद्यपि इस वदिक समय के प्रनुपम महत्व को दर्शाने वाले कई 
3 ३ श्रार्य ग्रन्थ और हैं परन्तु हम उनको ओर स्थानाभाव के व 7रण न जाते 
हुए इतिहास सागरहूपी सहाभारत ग्रन्थ की ग्रोर ग्राते हैं यह ग्रन्थ महर्षि 


हत ब्यास का बनाया हु्रा है इस में यद्यपि बहुत कळ पीछे से मिलाया 
गया है परन्तु , इतिहासवेत्ताश्रों के लिए सत्य का इसमे ग्रहणा करना बहत 


हो कठिन नहीं है वेदिक क्षत्रियों के धर्मयुद्ध, राजनीति, सेना, जसभाग्रों का 
चीर वणेन शस्त्र अस्त्र विद्या का व्यौरा इसमें भली प्रकार मिलता यह 
रना ग्रन्थ दर्शाता है कि श्री मान्‌ महाराजा स्त्रयम्भू से लेकर महाराजा यथविष्ठिर 
सके पय्य्त अनेक चक्रत्र्ती सावेभौम राजे इस देश में हो चुके हैं मनुस्मृति में 
भी स्वयम्भू आदि श्रनेक चक्रवर्ती राजों के नाम मिलते हैं 
मेत्री उपनिषद नामी ग्रन्थ में सत्रह चक्रत्रती राजों के नाम दिये 
हुये हैं मह'भारत मे निश्चय होता है कि स्त्रयम्भू राजा से लेकर पांडव 
'पय्यन्त ग्रार्यो का चक्रत्रर्ती सार्वभौम राज रहा है श्रौर जब कि वैदिक 
१/समथ का श्रत महाभारत के साथ होता है उस समग्र भी युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञमें चीन के राजा भगदत, ग्रमेरीका का बब्रुवाहत, , 
यूरोप देश का 'मिंडालाक्ष, यूनान और ईरान का राजा शल्य आये थे 
१ और महाभारत के .य॒द़ में भी सहायता देते रहे जिस तरह कि वेदिक 


| 


णांत 


थे 


छ (विवरण) उक्त मन्त्र का ग्रथ इस प्रकार है--शतं= १००, 
'ति=वे, ्रयुतं = दशसहस्र, हायनान्‌ - समय, हठे =दो, युगे= मिले, त्रोशि 
नि !=तीन, चत्वारि-चार, कृशम -करते हैं । 
हे | प्र्थात्‌ ये शत दशसहख्र दो तीन चार मिलाकर समय करते हैं । 
| विद्यूत त और ग्रिन के वेत्ता, सभ्ग्रगण उनको मानें ग्रहण अर्थात्‌ 
कल्प वा ब्रह्म दिन ॥ २१॥ 
| ॥ इससे पूर्वं के २० वें मन्त्र का ग्राशय इस प्रकार है: | 
तू ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात्रि दोनों से तुझ को में धारण करता हूँ . 
तेरे हिंसा करने वाले शत्रु हैं उनसे तेरी रक्षा हो” ।। २० ॥ 
इससे अगले २२ वें मन्त्र में हेमन्त, वसन्त ग्रीष्म, और वर्षा | 
2 ऋतश्नों का वणान है भ्रौर उत में रोषधियों के सेवन का विधान हैं ।२२॥ | 
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हः के ऋषियों के सह कोई विद्वान्‌ ्राज उपस्थित नहीं है उसी 
प्रकार इस समय पृथ्वी पर कोई भी चक्रवर्ती सावभौम महाराजा हि 
नहीं पड़ता जिस से कि इन अनेक चक्रवर्ती राजों को उपमा दे सके. 
जिस प्रकार कि श्राज कल ऋषियों के विद्या सिद्धान्त समभने कठिन| 
हो रहे हैं उसी प्रकार वेदिक समय के इन राजों के क्षात्र धर्म का 
अनुभव करना कठिन हो रहा है । 

यह ग्रन्थ महाभारत न केवल क्षत्रिय वीरों के इतिहास का वरांग 
करता है परंच यह श्रां उन्तति तथा सभ्यता को भी भली भांति 
दर्शाता है । यह बतलाता है कि ' आये जाति “सोसाइट ” एक हृष्ट पु _ 
पुरुष के सहश है जो कि घर्मात्माओं को अपने साथ मिला सकती ओर 
दुष्टों को अपने से पृथक कर सकती है और यही सोसाइटी के जीवन 
मुख्य चिन्ह हैं । एक उपतिषद्‌ में इसी प्रकार का दृष्टान्त राता है जिस 
पाया जाता है कि जाबालि के पुत्र सत्यकाम को किस प्रकार जन्म जा 
की अपेक्षा न करते हुये गुणा कर्मानुसार ब्राह्मण बनाया था । उपनिष/ 
वतलाती है कि किस प्रकार ब्रह्मवादिनी गार्गी देवी विद्या सभा की प्रधा? 


विदित होता है कि श्रार्यों की सभ्यता कैसी उच्च थी, स्त्री पुरुषों र 


` ग्रधिकार, धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष के विषय में एक समान थे, नियोुति 


से लोकिक और पारलौकिक उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे थे । 
प्रथम भाग समाप्त हुभ्रा ॥ 


ह| 
सवे श में ० े 
न| भारत क इतिहास में अवेदिक 
[ क| rR का € 

समथ का बणन 
णां LR 
भांति 
र फु/ ` प्रथम। वाससार्ण ने भारत की श्रघोगति की भूमिका बांधी 
मो! महाभारत के युद्ध के कारण क्या थै? 
[न्‌ 


सृष्टि के श्रादि से लेकर पांच सह्र वर्ष से पूर्वसमय पर्य्यरत 
रायो का सावे भौम चक्रवर्ती श्र्थात्‌ गोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य 
। श्रन्य देश में मांडलिक राजा रहते थे परन्तु यहां महाभारत के घोर 
ने जिसको पांच सहस्र वर्ष हुये हैं न केवल इस चक्रवर्ती राज्य का 


गई। इतिहास ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया है कि ईश्वर 
किसी महान्‌ से महान्‌ र तुच्छ से तुच्छ मनुष्य के भ्रपराध क्षमा नहीं 
करता भ्रौर इसी हेतु से जब २ मनुष्य श्रपने कुकमों द्वारा ग्रधोगति को 
' सामग्री एकत्र करते हैं तो उनको उन्नति रूपी हिमालय के शिखर सें 
रसातल का मुह श्रवश्य देखना पड़ता है। यह महाभारत का बुद्ध 
तिवल द्रोपदी और दुर्योधन के बखेड़े से ही उत्पन्न नहीं हुमा किन्तु 


'वृषयासक्ति, प्रमाद रौर ग्रभिमान के ग्रंकुर बोये जा जुके थे, जो पकते- 


<, 


धन सच पूछो तो चारों बण 
का मानो निमित्त मिल गया । दुर्योधन सच पूछो तो चारों वर्णो 
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नि श्रौर विद्या के स्तम्भ भी काम' आये, चारों वर्णो की व्यवस्था नष्ट. 


्रायजाति में इस युद्ध से लगभग एक सहख वर्ष पूर्व ईर्षा, दोष, ्रालस्य | 


(ते यहां तक बढ़े कि बिना गिरे रह नहीं सकते थे चारों वणा विषयासक्त £ 
भालस्य और रभिमान की ओर सरकते हुये जा रहे थे श्रौर जब दुपधिन 


` मै जन्म लिया तो इस महानु जाति को इसके द्वारा भ्रपना सर्वस्व ताश | 


पांच मकारों में प्रवृत्त होने लगे। 


. जि. र 
के उत कुक्रमों का फल था जिनका कि बीज आर्ये जाति में बोया ॒ 


चुका था । 
विदेशीय इतिहास बतलाता है कि यूरोप में जब रोमन राज 
का सत्यानाश हुग्रा तब विषयासक्ति और श्रभिमान ही कारण हुआ थ|. 
यूतान का राज्य जब नष्ट हुम्आ तब परस्पर का द्वेष ही मुख्य क 
था, मुगलों के राज्य के नाशक विषयासक्त, श्रालस्य श्रौर हु ष ही 
हैँ, श्राय जाति जब इन रोगों से ग्रस्त हो गई तो उसके नाश में 
सन्देह था? जिस तरह रोग शरीर की मृत्यु के कारण होते हैं 
प्रकार जातियों की व्यवस्था की मुत्यु कराने वाले रोग ईर्षा द्वोष ग्रभि 
मान और विषयासक्त ही हैं । 


विषयासक्त होना ही मानो वाममाग है 


जव २ कोई उन्नत देश गिरता है तब उस के प्रथम गिराने 
बाममागं ही होता है। वाममार्ग कुटिल मार्ग का नाम है यह इद्धि 
रूपी घोड़ों को खुले जंगल में बे लगाम दौड़ना सिखाता है, विषथों # 
तद्रूप हो जाना इसका जीवनोहेश्य है और येन केन प्रकार से विषय 
सक्ति को सामग्री एकत्र करना इस का कर्तव्य है महाभारत के युद्ध | 
वीर, क्षत्रीय, धतपति, वैश्य और ब्रह्मषियों की समाप्ति कर दी थी औ| 
जो रह गये थे वे जब मर चुके तो भारत में कोई “भी ऋषि श्रेणी क 
उपदेशक न रहा, वैदिक प्रकाश की परम्परा के स्थान में विषयासह 
की अन्ध परम्परा चलते लगी।. वे प्रपने को ब्राह्मण कहलाने ता 
उनमें से बहुत से लोगों ने कपट से शिव, भैरव, पावती श्रादि महा 
पुरुष स्त्रियों के तामसे मनमाने इलौक चैन उड़ाने के लिये श्रौर गा. 
खाने के बहाने से हवन यज्ञों के निमित्तं पञ्ज वध कराते .लगे जेसा £ 


म शह ने लेने के लिये मृतक श्राद्ध का ढोंग रचा रौर गु 
स्थल पर भरवोचक्र रचकर मद्य, मांस, मीन, मदिरा प्रौर मैथुन | ह 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
Se NSE 


ह . rn 7: 


[३ इवि दयानव्द से पूवे का भारतं ऐ३ 


| ्राजकळ इतिहासवैत्ता भार्य समथ की समाप्ति 
करते हुये छलांग मारकर बोद्ध, मत पर ग्रा 


जाते हैं | 


विदेशीय श्रौर उनके अनुयायी स्वदेशीय इतिहासों में यही चाल 
| देखते में ग्राती है कि ज्योंही उन्होंने रार्य समय की समाप्ति की त्यों 
बश ही बौद्ध मत पर ग्रान कूदे, इन इतिहासों में वणान प्राता है कि बौद्ध 

` नेब्राह्मणों के यज्ञों में हिसा की लीला देखकर उनका खण्डन किया था, 

| परन्त यह कोई नहीं जतलाता था कि यज्ञों में पशु का मांस कब से 

। पड़ना भ्रारम्भ हुआ इस श्राशङ्का को निवारण करने के लिये दो उपाय 
यह इतिहासवेत्ता करते हैं । 

(१) बुद्ध को कपिल जी का सहचारी बतलाते श्रोर कपिल को 
को बुद्ध सहश नास्तिक ठहराते हैं । , 

; (२) प्राचीन श्रार्यो पर मांस खाने और हवन में मांस डालते | 
| का दोषारोपण करते हैँ । gs 
यदि विदेशोय और स्वदेशीय इतिहासवेत्ताम्रों की यह दोनों बात | 
| सत्य सिढ़ हो जाती तो फिर हमको उन पर आशङ्का करने का कोई | 
। भ्रधिकार नहीं था। ग्राग्रो हम सुनें कि इन दो विषयों के सम्बन्ध में 
र ' यह क्या युक्तियें सुनाते हैं । 

। हर बुद्ध को कपिल का सहचारी दर्शाने के लिये वे यह युक्ति दै 
॥ हैं कि बुद्ध भी नास्तिक था, कपिल भी नास्तिक था बुद्ध का उह5 
| प्रहिसा का प्रचार करना था भ्रौर कपिल के सांख्य शास्त्र का मे 
सूत्र का उद्देश्य भी मनुष्य जाति के तीनों ताप निवारण करते का 
` (१) कपिल नास्तिक नहीं था, यदि होता तो उसका सां 
^ शास्त्र वेदों का एक उपाङ्ग कैसे गिता जाता, वेद जब आस्तिकपन की 
शिक्षा देते है तो उसका उपाङ्ग किस प्रकार नास्तिकपन का (तहे 
कर सकता है ? क्या शाखा सूल से विरुद्ध गुण कभी रख सकल € 


< 9 हि 
5. आओ : 


| नहीं जाती ? इसलिये जो कपिल को नास्तिक कहते हैं वे उसके शास्त्र / । 
' की शेली को नहीं समझते । 

(२) महेषि कपिल ने प्रथभ श्रध्याय के १९ सूत्र में:-- 

(क) नित्य शुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ईश्वर के सतु स्वरूप का वर्णान | 
किया है ।. । 
(ख) ग्रध्याय २ के प्रथम सूत्र में मुक्ति के साधन निरूपणा करते | 

हैं श्रौर दूसरे सूत्र में बतलाते हैं कि ग्रनेक जन्म में जब पूरा वैराग्य हो | 
जावे तब मुक्ति होती है । कपिल जी को नास्तिक बतलाने वालों से कोई । 
| पूछे कि जब वह योगशास्त्र की तरह वैराग्र को मुक्ति ्रर्थात्‌ ईश्वर 
प्राप्ति का साधन दशति हैं फिर नास्तिक हैं वा आस्तिक ! | 
(ग) पहिले ग्रध्याय के पहिले सूत्र में जो तीन तापों से निवृत्ति | : 

र वही तो मुक्ति है परन्तु इसको इतिहासवेत्ता नहीं विचारते, हां | 
दा मिशओ प्रशनों को जो सर हैं कि ईश्वर सिद्ध 
करते हैं, वह पूर्व पक्ष कपिल जी का के के pp 
तो ऐसे विद्वान्‌ दार्शनिक की र हे हे ला 
चना में परस्पर विरोध का दोष 
क स्थल पर तो वह ईइवर का वर्णान करे फिर मुक्ति श्रर्थात्‌ 
खबरको प्राप्ति का साधन दर्शाये श्रौर फिर ईश्वर से ही विमुख हो 


(घ) “सल हि सवेवित्‌ सर्वकर्ता ॥ ५६ ।। 
| ईदृशेश्वरसिद्धि: सिद्धा ॥ ५७ ॥ ( सांख्यदर्शन ० ३ ) 
र हा के भ्रध्याय ३ के ५५ सूत्र में लिखा है कि “कार्यपन 
द र ल प्रकृति के साथ ईश्वर का योग है क्योंकि प्रकृति परवश 
भार इससे अगले ५६ सूत्र में हमने ऊपर लिख दिया य 
च है यह दर्शाया 
“जिस के प्रकृति बश में है 
पु ( ज ह ( हि आओ ः 
४ रे र्था 
8 ट सव कर्ता है” और फर ५७ सूत्र | 6 रह 
है एसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध होती है” इन वाबयों . को पढ़कर 
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प दयानन्द से पूर्वं का भारत ५५ 


TC आओ 


$ नन विचारशील ऐसा ह जो यह न माने कि सांख्यशास्त्र के कर्ता महषि 
पि जी इइवरवादी और पूणो ग्रास्तिक थे | 
(ङ) श्रीकृष्ण जी ग्रास्तिक थे उन्होंने गीता के ग्रध्याय १० में 
0 कविल जी को योगी और ग्रास्तिकों को सर्दार माना है यथा:-- 

सिद्धानां कपिलो मुतिः ( गीता श्रः १० ) 

तथा गीता के दुसरे अध्याय में श्री कृष्णा जी के ये वचन हैं: 

सांख्ययोगो पृथग्‌ बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। 

एकं सांख्यं च योगञ्च थः पश्यति स परयति ॥ (गीता श्र० २) 

` ग्रर्थसांख््रशास्त्र ग्रौर योगशास्त्र को बुद्धिहोत भिन्त भिन्त 

ग्राशय वाला म।नते हैं पण्डित लोग नही, साँख्य रौर योगदशेन का 
ग्राशय जो एक ग्र्थात्‌ भ्रविरुद्ध समभता है वही पणिडत है। 

बौद्ध मत के प्रचारक को कपिल जी का सहचारी दर्शाने के लिये 
वर्तमान पर्चिमीय इतिहासवेत्ता कोई भी ऐतिहासिक अथवा युक्त 
प्रमाण नहीं देते, प्रत्युत हमने सिद्ध क्रर दिया कि कपिल जी बौद्ध के समय | 
से कई सहस्र वर्ष हो चुके हैं । कपिल जी के सांख्यशास्त्र का वणन कृष्ण | 
जी ने शीता में किया है जिस से पाया जाता है कि महाभारत के युद्ध ते-० 
पृव ही कपिल जो हो चुक्रे है इसलिये कविल जी बुद्ध के सहचरी भो | 
सिद्ध नहीं होते । eS 

श्रव हम इन इतिहास वेताग्रों के दूसरे पक्ष का कि प्राचीन | 
प्राय मांस खाते भर हवन यज्ञ में पशु मार कर डालते थे खणडत करने | 
के लिये प्रमाणा देते है इन के पास इस बात के सिद्ध करते का यही 
प्रमाणा है कि वेद मन्त्रों में ऐसा विधान पाया जाता है इसलिये प्रथम 
हम वेद मन्त्रों को ही लेंगे । जा 

प्रमाण (,) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल सूक्त प्रथम का यह चौथा 


ड हे ! ~ | दे 
ँ  “प्नेय॑ यज्ञमध्वरं०”” इस में बतलाया गया है कि यज्ञ हिंसा से 
॥ रहित होता ठ Ee 
| '" (अध्वरं) हिसाधर्मादिदोषरहितं ध्वरतिहिसाकर्मा तत्रति _ 
| पातः” । निर० १।८॥ के 
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(२) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिनिहरेति | ; 
येचार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूतिने इन्वतु | ऋह० मं० १| 
F  सु० १६२ मं० १२ । | 
| पदार्थः (ये) ( वाजिनम्‌ ) बहूनि वाजा श्रन्तादीनि यस्मिन्न्‌ | ` 
 तमाहारम्‌ (परिपश्यन्ति) सर्वतः परेक्षन्ते ( पक्वम्‌) पाकेन सम्यक्‌ संस्कृतम्‌ | 
पथ (ये ) ( ईम्‌ ) जलम्‌ । ईमिति उदकना० निघ० १। २६ राहुः ) | 
कथयन्ति ( सुरभिः ) सुगन्धः ( निः ) ( हर ) ( इति ) (ये ) (च) | 
( भ्रवेतः ) प्राप्तस्य ( मांस भिक्षाम्‌ ) मांसस्य भिक्षामलाभम्‌ (उपासते) 
` (उतो) (तेषाम्‌) ( ग्रभियूततिः ) अ्रभिगत उद्यमः ( नः ) भ्रस्मान्‌ 
` (इन्वतु) व्याप्नोतु प्राप्नोतु । 
f इसका भावार्थे यह है कि “जो लोग ग्रन्त श्रौर जल को शुद्ध । 
| करना पकाना उपका भोजन करना जानते हैं और मांस को छोड़कर | 
भोजन करते हैं वे उद्यमी होते हैं! । । 
“मांसऽभिक्षामुपासते०” इन शब्दों से मांस भक्षणा का निषेध ७ 

स्पष्ट ही है। व 


(३) “पशून्‌पाहि” ( यजुः श्र० १ मं० १ ) हे मनुष्य तू भेस ( ३ 
गाय, बकरी, हिरन, ऊंट, घोड़ा, हाथी आ्रादि पशुओरों की रक्षा कर ग्रर्थात्‌/ 
इनको मत मार । ब 
हे (४) ८ “इन्र विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे” | | 
पइ य° ३६° ८ ॥ हमारे द्विपद प्र्थात्‌ पक्षी रादि और चतुष्पद | अ 
गी ग्रादि प्राणियों के लिये सुख होवे । व 
ह (५) “मा हिसीरेकशफं पदा 
र गुम्‌ ( यजु० श्र० १३ मं० ४८ ) है| 
मनुष्य ! Ue | 
य! i डुर वाले पशुओ्रों अर्थात्‌ घोड़े गधे श्रादि की हिंसा मत कर | | ऐै 
आन ६) धृतं ठुहानामदिि ने | में 
३ ४ | त जनायाग्न मा हिंसी: ( यज ० झ्र० १३| 
हि "४९ ) ची की दाता रक्षा के योग्य गाय को मंत हे ' 5० {ब 
ै में 


: हि । इममूर्णायु' बर्णस्य नाभि त्वचं पशूना द्विपदां चतुष्पदां % 
र ( यजु० श्र० १३ मं० ५० ) दो पग वाले मनुष्य पक्ष | 

पाहि ¬ अर्थात्‌ गौ भादि पशु ओर “ऊरामुमू” ( भेड़ बकरी | 

` श्रादि की हिंसा मत कर । F 


Ss 
: 


| 
| 
| 
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` (८) “य श्रामं सांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋषि: । | 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥” 
(भ्रथववेद कां० ८ श्रनु० २ सु० ६ मं० २३) 


थ—जो कच्चे मांस को खाता है और जो किसी पुरुष से मोल 
| केकर भ्रथवा किसी से बनवाकर खाता है और जो ग्रंडों को खाता है 
| राजा उतको यहां से नाश करदे । 


कया यह वेद के प्रमाणा नहीं बतला रहे कि मेक्सम्यूलर ग्रौर उत 


£ ॒ महाभारत शान्ति पर्व श्रध्याय ३३६ के ३२ से लेकर ३८ तक. 
ध्र लोकों में चक्रवर्ती महाराजा वसु के भ्रश्वमेध यज्ञ का वान है जिसमें 

। कपिल -मेधातिथि ग्रादि महर्षि विद्यमान थे उसमें कहीं भी किसी पशु | 
को मार कर उसका ,मांस हवन में नहीं डाला गया । ह 
सर्वकर्मस्वाहसां हि धर्मात्मा मन्‌रब्रवीत्‌ । कामकाराद्विहिसन्ति | 
` बहिवेद्याम्पश्‌र^ रा AE 


वा उससे प्रथक पशुझ्रों की हिसा करते हैं। 
इस प्रमाण से वाममार्ग का श्रारम्भिक इतिहास विदित हो सकता 

है साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में यज्ञ आदि सब कामा | 
में हिला बाजत है। वैशेषिक ददान में कणाद जी हिंसा के श्रथ दुष्ट 

तलति हुये दुष्ट भोजन ग्रर्थात्‌ मांसभक्षण का निषेध करते हैं, यीगशा 
्राहुसा को पहिला यम दर्शाया गया है, चरक सुश्र्‌त में जल हुत 
। आदि पदार्थो के गुणा दर्शाये हैं बैसे ही मांसों के एए दशान 

मांस का विधान ग्रायों के खाने के लिये कहीं पर भी हीं ः 
उम से यह तो सिद्ध होता है कि पूर्वकाल में सिन्ध 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 0 


वेदप्रका$| 


योगदर्शन अथवा वेशेषिक शास्त्र वेद के उपांग कहलाते हुये छ 
मांस भक्षणा का निषेध करते हैं तो क्या वेद का सिद्धान्त उनके विपरी 
हो सकता है ? कोई कह सकता है कि किसी और वेद मन्त्र से कदाचि 
मांस खाना निकल ग्रावे परन्तु ऐसी कल्पना वेद जैसे बृद्धिपूर्वक पर. 
शास्त्र में करनी सबेथा निल है। कया वेद से सत्यशास्त्र में परस्पर 
विरोध है ? कदापि नहीं । इसलिये कहीं पर भी वेद और ग्रार्य ग्रन्थ 
में मांस खाने का विधान नहीं है और न प्राचीन आर्य यज्ञ में पशु 
करते थे। | 

महाभारत श्रनुशासन पवे के प्रध्याय में शूरवीर भीष्मपितामह ने 
महाराज युधिष्ठिर से जो इस विषय में संवाद किया है वह प्रत्येक इति- | 
हासवेत्ता के पढ़ने योग्य है उस में से एक वाक्य सेनापति भीष्म जी 

 काइस स्थल पर हम.भी लिखते हैं: 
है “ऋषको ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महाभते ! 
परहिसालक्षणं धर्म वेदप्रामाण्यदर्शनात्‌ ।।” 
अ्र्थ--सम्पूर्णा ऋषि ब्राह्मण और विद्वान सर्वे सम्मति से वेद | 
एण द्वारा भ्रहिसा को धर्म का लक्षणा बतलाते 
हुए ग्रहिसा की प्रशंसा करते हँ । , 
5 ग्रन्थों में भ्रश्‍्वमेध, गोमेध, नरमेध शब्द श्राते हैं उन के 
यथाथ श्रथों को छिपाकर वाममार्गियों ने श्रनथे कर दिये | परन्तु झ 
शब्दों के गर्थे उन ब्राह्मण ग्रन्थों में ही दिये हुये हैं जिससे विदित | 
है कि LR शादि शब्दों से हिसा सिद्ध नहीं हो सकती यथा 
राष्ट वा श्रशवमेधः । श्रम्नश हि गोः ॥ भ्रगिनिर्वो श्रवः । 
प्राज्यं मेधः | ( शतपथब्राह्मणे ) 


राजा को राष्ट्र का अवन्ध करना ग्रथवा रिन में घी का होम 
करना ब्रश्वमेध है। प्रस्त पृथ्रो इ { 


है, जब मनुष्य मर जाय तब उस 
नरमेध है, क्योंकि यजुर्वेद के ४० श्र 

“भस्मान्त शरीरम्‌’ ( यजु० श्र० ४० सं० १५ ) 
मृतक शरीर को भली प्र शिर जलाकर भस्म कर देना चाहिये । 
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5. रवि दया तन्‍्द से पूवे का भारत 


| हम ऊपर मह।राजा वसुजी के श्रश्‍्वमेध का महाभारत से हष्टान्त 
= दे चुके हैं उन के प्रइवमेध यज्ञ में कहीं भी किसी पशु की हिंसा नहीं हुई, 
राजशसन के महत्त्र के प्रकाश करने के लिए ही वसु जी ने भ्रव्वमेध यज्ञ 
किया था और उस समय निस्सन्देह शश्व के श्रर्थ राष्ट्र व राज्य के जलाः 
' जाते थे । जिस तरह कोई मनुष्य भले मानस के ग्रर्थ दुष्ट कर दे अथवा 
चूहड़ों (भङ्गो) को मेहतर शब्द से पुकारे, ठीक उसी प्रकार वाममागियों 
ने यज्ञ जिसमे कि हिस! का कोई सम्बन्ध नहीं है इप्के श्रर्थ लोगों में 
पश्ुवध का प्रचार करना्रारम्भ कर दिया, परन्तु शतपथ में यज्ञ के श्रथ कर्म 
के हैं और मनु ्रादि धर्मशास्त्रं में यज्ञ से कमं के ही अर्थ लिए गये हैं। 
| कया जब हम कहते कि गृहस्थ ब्रह्मायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ 
करे तो कोई इसके यह श्रथ कभी मान सकता है कि वह पांच प्रकार की 
हिंसा करे ? कदापि नहीं, किन्तु प्रत्येक विद्वान्‌ इस से पांच प्रकार के कर्मों 
` क ज्ञान ग्रहण करते हैं । निरुक्त में यज्ञ के श्रर्थं सद्भतिकरण, देव पूजां 
| ग्रौर दान तीनों किये हैं परन्तु हिसा के कहीं नहीं और न किसी सतू 
शास्त्र में यज्ञ और हिसा का कोई सम्वन्ध दर्शाया हुश्रा है। मेक्सम्यूलर 
ने एक स्थल पर स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यज्ञ शब्द के 
रथ ग्रन्थों में कुर्बानी श्रर्थात्‌ पशुवध के नहीं हैं प्रत्युत कमे के हैं, परन्तु 
श्राइचर्थ है तो यह कि मैक्सम्यूलर यह भी मानता जाता है कि यज्ञ शब्द 
| ' के्रथे कमं के हैं और फिर प्राचीन श्रार्यो पर पशुवध का दोष लगाने से 
भी नहीं चुकता ! पक्षपात से रहित इतिहासवेत्ता के लिए उक्त प्रमाण को 
देखकर यह्‌ निश्चय करना कुछ कठिन नहीं है कि वैदिक श्राये मांस नहीं | 
खाते और न यज्ञ में क्रिप्त पञ्चु अथवा मनुष्य को मार डालते थे ॥ _ 


ग्रब इतिहास का प्रान्दोलन करते वाला मान सकता है कि महा- _ 
: ` भारत के युद्ध के पश्चात्‌ वाममागे पने यौवन पर श्रा गया और जो | 
नार भूछे ग्रन्थ इन लोगों ने रचे उनका नाम तन्त्रग्नस्थ हुआ इन्हीं वाममाशियों | 
+ प्रचार को रोकने के लिये बुद्ध ते काम किया भ्रौर ग्रहिसा धमा क : 
| | भचार करते हुए पशुवध. का खण्डन किथा। ' - पक 
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बज fe | | 
र र हे ; + 4 F € ~ द्ध € में | 
तनत्रमत तथा वाममार्ग के बुद्ध मत से पूर्व होने में 
एक ऐतिहासिक प्रमाण 
ग्रातन्दगिरि ने जो शङ्कर जी का जीवन चरित्र लिखा है उप्त 

पांचवें प्रकरण में यह लिखा है। “कि जब लोग वेर से हीन हो गये त 
का प्रचार हुग्ना, वेदार्थ हीन हो गये, भस्म ग्रदि लगाने लगे श्रौर कि 
युग के तीन सहस्र वर्ष बीत जाने पर जब वे धर्म कर्म से नष्ट हो गो 
तब फिर अद्व त अर्थ के चिन्तन करने वाले सत्यधर्म के परायणा हुये ।” 


इतिहास की गुप्त श्रृह्घला हूढ़ने वाले के लिये इन वचनों र 
बहुत कुछ निकल सकता है इसमें ग्रानन्दगिरि दर्णाता है कि जब लोग 
से हीन हुये तब उन्होंने तन्त्र का प्रचार किया श्रौर फिर धर्म कम | 
नष्ट हो गये तो ग्रद्व तमत श्रर्थात्‌ शंकरमत हुआ, धर्म कर्म से नष्ट हो. 


Sr ORM os ANA Ny 


y से श्रानन्दगिरि का श्रभिप्राय उन पुरुषों से प्रतीत होता है जो. 


> 
९2 


 बोया॥ तन्वमत ने भारतवर्ष की अधोगति का 


` बोौद्धमत में प्रवृत्त हो चुके थे, ग्रस्त में जाकर इसमें शंकर का पार 

दर्शाया है कि कलियुग के तीन सहस्र वर्ष बीत जाने पर शंकरमत स्थापत/ 

हुमा, पर्चिमीय इतिहासवेत्ताश्रों को इस से शंकर के समय का निइचय। 

कर लेना चाहिए । 

से सिद्ध oo र उसी विषय की जो कि हमने शास्त्र की रीति 

कि शंकर ने पर्व । उड हो गई भ्र्थात्‌ यह ऐतिहासिक प्रमाणा दर्शाता है। 
कर ने पुव तन्त्र का प्रचार हो चुक्रा था बौद्धमत का नाम कदा 


ठ हो नहीं सकता, क्योंकि बौद्ध का मत अहिंसा और तन्त्रम 
न्‍ 7 रौर बौढ्मत से तन्त्रमत पीछे भी हो नहीं 
व मत श” गस्सन्देह यही सिद्ध होता है कि शंकर ने अपने से पू 
का खएडन किया बोद्धमत ने अपने से पूर्वं उत्पन्न हुए तन्तरमर्त| 

का खण्डन किया प्रौर हु 


पन्त्रमत स्वरूप बदलता है 


तन्त्रमत जिस 
उसने सत्य, न्याय, प्र 


| 


रा परम उद्देश्य विषयासक्ति का प्रचार करना था 


म इत्यादि वैदिक धर्म के चिम्हों को भी भारत' थ 
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` दार वर्णों के मनुष्यों से लुप्त कर दिए, दयालु ब्राह्मण पशुवध करने लगे | 
| दर हवन में सुगन्धित घत आदि पदार्थ डालने के स्थान में दुगगन्धयुक्त 
` मांस डालने से रोगों को बढ़ाने लगे । ब्राह्मणों ने शिव आदि उत्तम पुरुषों 
| के ताम से कल्पित ग्रन्थ मांस की सिद्धि के लिए रचने प्रारम्भ किये और 
चर्तृवर्णों को छल की शिक्षा देनी आरम्भ की । नरमेध के बहाने से मनुष्यों 
| तक के बध होने लगे जब इस प्रकार घोर पाप का राज हो गया तो उस 
` समय बृहस्पति तासी एक पुरुष खड़ा हुश्रा जिसने तन्त्रमत के खण्डन के 

लिए यथाशक्ति काम करणा आरम्भ किया । 
चार शक ग्राभाणक, बौद्ध श्रथवा जेनमत का प्रचार भारतवर्ष 

सें ्रारम्भ होता है ॥ 


वाम मार्ग और चारवाक में मेद 


वाममार्ग ने यदि वेद और बैदिक शिक्षाग्रों को छीके पर धर | 


[मय दिया था तो चारवाक ने उसको उतारा नहीं किन्तु वाममागं के बाह्य | 
स्वरूप को इसने सुधार दिया यदि पहिले वाममार्ग ग्रन्धा था तो इसने उस | 


को बुद्धि की ग्रांखें लगा दी, यदि पहले वाममाग बे लगाम दौड़ रहा था 
इसने उसके मुह में युक्ति की लगाम डाल दी यदि पहिले वह मर्य्यादा 
रहित था तो इसने मर्य्यादा स्थापन कर दी । वाममार्ग का स्वरूप बहुत 
|| ही भयंकर और घिनोना था इसने उसको मोहनी बना दिया, वाममाग 
जीव ईदवर ग्रादि के विचार को छोड़ कर विषयों में प्रभावित हुषा था, 
` चारवाक भी जीव ईश्वर के विचार|को छोड़ कर विषयों में प्रभावित 
नहीं। हुश्रा था, चारवाक ने भो जीव ईश्वर 'के विचार को छोड़ दिया, वाममार्गी 
व ` ब्राह्मणों के पशुवध और मृतकश्राद्ध का बुद्धि से खण्डन करते हुए विषय 
[| में जीवन व्यतीत करने की यह शिक्षा दीः-- न्‍ 
URS : “जगत्‌ का कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं, जगत्‌ ऐसा ही [ स्वभाव 
क चला ग्रा रहा है, जब तक जीवे सुख से जीवे ऋण उठाये । श्ौर घी 
0 देह भस्म हो जाना है ग्रावागमत फिर किस का होगा # । 

7 ए छमक्ार बयान सदन स्र” नामी क्र मोनियर बिलियमूस्‌ ने “सर्वदशेन संग्रह Be 
चारवाक मत के विषय को उद्धृत किया हैं 
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यद्यपि चारवाक. ने वाममार्ग की बाहरी भ्र्टलीला का सर्ज 
किया परन्तु वाममाग' के श्रान्तरिक वास्तविक स्वरूप को वह पलट|| 
सका । पशुओं की हिंसा को इस ते रोका किन्तु मनुष्य की हिसा का मूष्ष| 


गौ 


इसीलिए ऋण लेकर यदि वापिस न दिया जावे तो इस से भी उ 
मनुष्य को कष्ट पहुँचेगा । चारवाक की एक शाखा श्राभाणाक मत के ना 
से फेली परन्तु उसका उद्देश्य चारवाक से भिन्त न था । 


चारवाक से प्रव शेव और शाक्त मतों का बीज 
बोया गया था 


भारत में बोया गया नास्तिक चारवाक मत के इलोकों में जहां वाममाग' 
की लीला का खण्डन मिलता है वहां शैव लोगों की श्रान्त लीला का भी. 
खण्डन पाया जाता है, जिससे इतिहासवेत्ता के लिए यह निश्चय करना/ £ 


कुछ कठिन नहीं कि चारवाक की उत्पत्ति से पूवे शेव ग्रौर उसके सहचारी ह्‌ 


< 


“त्रिदण्ड और भस्म का लगाना गो 
लगाना बुद्धि रहित पुरुषों ने जीविका 
बना ली है” त्रिदण्ड और भस्म ee 
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के कर पक ५, bs pr a. | 
। महर्षि दयानन्द से पूव का भारत दर च 


Ee शाक्तमत शेवमत का सहचारी था&। शवमत ने यदि शिव जी 
गट) का महात्म्य घड़ा ग्रौर भस्म लगाने की लीला रची और वाममार्ग की. 
गोण रीति से सहायता की तो शाक्तपत ने शिवजी की स्त्री शक्ति वा देवी 
| क्षी लीला कपोलकल्पित लिखी और उसका महात्म्य रचा । देवीभागवत 
| नक्तो ते बनाया है, देवीभागवत के बनाने वाले का क्राम वाममार्ग की 
| शिक्षात्रों को सर्वेताधारणा में उपन्यास की रीति पर पहुँचाने या प्रतीत होता 
है, देवीभागवत के सृष्टि विषय में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, देवी ने 
जोवित किये श्र उन्होंने ्रपनी भगिनिथों से विवाह कर लिया इत्यादि 
| श्रनेक बातें वामसाग लीला की पोषक हैं ॥ 

चारवाक के वेदों से विसुख होने का कारण महीधर 

वामीकी टीका तथा व्राह्मण प्रथं कं प्रक्षिप्त 
वचन थे 

भी वाममार्ग भारत के सामाजिक जीवन की जड़ काटने के लिये 
शरना| हिप्तारत तो हुआ्रा ही था, परन्तु शेष चार यमो को भी इसने नष्ट करते 
चारी| हुए अ्रय्य॑जाति के सामाजिक बल को सर्वथा क्षोण कर दिया, पांच यमों 
ख| के स्थान में पञ्चमकार रच लिंथे अहिसा के स्थात में हिंसा और सत्य के . 


स्थान में श्रसत्य का यां तक प्रचार किया कि प्रसिद्ध महात्माश्रों के नाम 
से जाली ग्रन्थ बनाने आरम्भ कर दिये श्रौर मत माते पुस्तक रचने में 


. &म्ततों की परस्परा इस प्रकार चली: 
वाममागं 


| 


शवसत शाक्तमत 


चारवाकमत-|-त्राभाणकशाखा | 
बौद्धवा|जैनमत त | 
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ग्रसत्‌ की भ्रष्ट शिक्षा आरय्यंसन्तानं को प्रथम इसने ही दी, मुदो का तपं 

श्रौर श्राद्ध श्रथवा दशगात्र लीला इँसने रचाई श्रोर इस आडम्बर से मा 
भक्षण का प्रचार वाममागे करने लगा, ब्राह्मण ग्रन्थों में वामलीला ३ 

` पोषक वचन घढ़ कर मिला दिये, ब्रह्मचर्यं जो कि तीसरा यम था उपह 
स्थान में व्यभिचार फंला दिया श्रौर जिस प्रकार स्वार्थी लोग चांद र्रा 
चरखा सिद्ध करने का यत्न करते हैं उसी प्रकार महीधर वामी ने वेदों | 
से वाममागं सिद्ध करने के लिये युवित और शास्त्रशन्य टोका धर घसीही। 
देश में इम टीका के प्रचार होने से बहुत से लोगों को वेदों से घृणा ह| 
गई । जिन लोगों को इस प्रकार वेदों से घृणा हुई वह चारवाक मताहुः\ 
यायी बने इसलिये यदि वामी महीधर वेदों के श्रनर्थ न करता तो बृहस्पति 
को चारवाक मत खड़ा करना न पड़ता ।। | ड् 


_चारवाक का स्थानापन्न बौद्धू अथवा जैनमत बना 


वापमागँ के गिराने के लिये चारवाक कुछ काम कर चुका था कि 
इतने में गौतम बुद्ध वाममार्ग को और भी गिराने तथा नष्ट करने के लिये 
भारत में उत्पन्न हुये । | 
योग शास्त्र के पांच यमों को जिनको कि प्राचीन वैदिक ग्रा 
जाति ग्रथवा सामाजिक जीवन के उत्तम साधन मा | 
तेथा ग्रष्टगयोग की शिक्षा देना महात्मा बुद्ध के जी 


नते थे प्रचार करता| 
बन का उद्देश्य हुम्ना ॥ 
बौद्धमत श्रौर जैनमत वास्तव में एक ही हैं 
(१ ५ यदि श्रमरकोष ग्रन्थ को देखें जो कि एक जैन पणिडत का]. 
बनाया हुआ है उसमें बौद्ध और जैन पर्यायवाची शब्द दिखाये गये हैं, 
जिससे सिद्ध होता है कि बौद्ध और जैन एक ही है । 
(९) मौनियर विलयम्स्‌ महाय 
पृष्ठ ११ पर लिखते हैं कि “एक मत की दो 


“बुद्धक्‍जम” नामी पुस्तक i 
शाखावतु बौद्ध श्रौर जैन हैं। | 
. (३) परलोक, पुनर्जन्म, जीवात्मा, भ्रहिसादि सिद्धान्त | | 
श्रौर जेन दोनों एक समान मानते हैं इसलिये यह एक ही हैं ॥ 
(४) श्रीमच्छडू-रदिग्विजय सगं प्रथम पृष्ठ २८ इलोक ५ 

पाठ से विदित होतो है कि बौद्ध श्रीर जेन एक ही थे ॥ 
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(देखो विद्यारण्य स्वामीकृत ग्रन्थ पूना श्रानन्दाश्चम मुद्रित) 


- महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश 
ग्राखेटं (शिकार) करने वाले मनुष्यों को बुद्ध ने एक स्थल पर 
| ब्रह्चिसा की महिमा दर्शाई और अहिसा के ११ लाभ श्रवण कराये यथा:-- | 
(१) वह सब प्राणियों पर दया करता है जो ग्रहिप्ता करने वाला 
होता है । 

-) उसका शरीर स्वस्थ रहता है ॥ 

३) उसको शान्ति से निद्रा श्राती है ॥ 

४) पढ़ते समय उसका मन एकाग्र रहता है ॥ 

५) बुरे २ स्वप्न उसको नहीं ग्राते ॥ 

६) देव शर्थात्‌ सूर्य्यादि पदार्थ उसको कल्याणकारी प्रतीत 
होते हैं और मनुष्य उस से प्रेम करते हैं । 

(७) विष वाले प्राणियों से वह पीड़ित नहीं होता ॥ 

(८) युद्ध के ग्रस्पाचार से वह बच जाता है ॥ 

(६) पानी अ्रथवा अ्रग्ति उसको पीड़ा देने का निमित्त नहीं 


बनते ॥ । 
(१०) जहां कहीं वह रहे वह अपने प्रयोजन को सिद्ध कर 


( 
( 
( 
( 
( 


सकता है ॥ 


(११) मरने पर ब्रह्मलोक ( ब्रह्मदशन) पाता हैं ॥ 
बिवरणः--इस ११वें | दे ते या दता है कि महात्मा 
| बुद्ध ईरत्ररवादी थे, शोक का विषय यह है कि बुद्ध के चेलों ने नास्तिक- 
| पत्र फला दिया। । | 


बुद्धमत का इतिहास बतलाता है कि बुद्ध के यह वचन रुग कर्‌ 


छोड़ दिया और उसके श्रनुयायी | | 


क्रि एक . राजा की माता रोगिणी थी, | 


एक स्थल पर लिखा है ५ हः 
के नाना प्रकार _ 


जब श्रौषधि से कुछ लाभ न हुमा तो वामी लोगों ने कहा 
०० पशुओं के शिर तथा एए मनुष्य का बालके बलि दिया जावे । 
जा ने हाथी, घोड़े, बैल, भेड़ें, मंगाई भर उनके ्रातंताद (चीख) से 
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बुद्ध का दयालु हृदय हिल गया जिससे राजा के सन्मुख आकर बुद्ध 
ग्रहिसा पर व्याख्यान दिया, जिससे राजा ने पशुवध का दृष्ट कमं हया 
दिया । । 

एक पुस्तक में लिखा है कि राजा बिम्बसार जो हवन में पशु भा 
कर- उनका मांस डालत। था बुद्ध के उपदेश से इतना हढ़ हो गया ह 
उसने भ्रपने राज्य में डंका बजा दिया कि यज्ञ के लिये कोई हिसा त । 
कोई मांस भक्षण न करे ॥ । 

एक ग्रेन्य पुस्तक में श्राचार विषयक बुद्ध के उपदेश लिखे? 
जिनमें बारबार अ्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय श्रादि धर्म के लक्षणों का बुद्ध | 
वामी लोगों को उपदेश दिया है। महाशथ श्रार. सी. दत्त अपने इतिहाए 
के पृष्ठ २४९ पर लिखते हैं किः | 

' ग्राचार और हिसा यह दो बातें बुद्धने खोजी की थीं और यहा 
बुद्धमत का सार है।'” 


चारवाक श्रौर बौद्ध, मत का भेद / 

बुद्ध के उपदेशों से बौद्धमत विलक्षण है । इस स्थल पर ह्म | | 

के उपदेशों की नहीं किन 

लिखित प्रकार करते हैं। 

 चारवाक 

(५) देह की उत्पत्ति के संग जीव 

की उत्पत्ति मानता और देह 

के नाश के साथ जीव का 
नाश मानता है । 


तु वोद्धमत की चारवाक से तुलना निम, 


बौद्ध श्रथवा जेनसत 
(१) श्रनादि जीव मानता है। | 


२) परलोक भ्रौ [स्म नहीं न 
(२) र >> उगजन्म नहीं | (. ) पुजन, परलोक 


निर्वाण (मुक्ति) है। छ 

) प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं 
र (५) जगत्‌ क्रा कर्त्ता कोई नहीं | 
(५) वेद में पशुवध है इसलिए (५) वेद में पशुवध है इसलिए बे 
वेद अच्छे नही । च्छे नही । | 


| 
ही Ie R 
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(३) एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। | (३ 
(४) जगतु का कर्त्ता कोई नहीं | | („ 


को ; & ° 
| प्रहृषि दयानन्द से पूर्वं का भारंत 


क इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर श्रौर वेद से चारवाक श्रौर बौद्ध- 

| त वाले दोनों एक सम विमुख हैं, परन्तु जीव को नादि और पुनर्जन्म 
| परलोक प्रत्यक्षादि चार प्रमाण मानने से बौद्धमत वाले चारवाक से भेद 
| रखते और अच्छे हैं । 


बौहुधमत भौर कया मानता है? 


| बौद्धमत के सर्व तीर्थे कर जगत्‌ को केवल दु.खरूप मानते हैं श्रौर 
सकल वासताग्रों की विवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण को मुक्ति कहते हैं । तथा 
)) यह मानते हैं कि बुद्ध भगवान्‌ बौढ़ीं के पूज्यदेव हैं यथ[:-- 
“बौद्धानां सुगतो देवो विइवं च क्षण भंगुरम्‌ ।' 
इसी व्रिषय की पुष्टि ग्रार. सी. दत्त महाशय का निम्नलिखित 
लेख इस प्रकार कर रहा है कि “बौद्धमत में उपनिषदों के ब्रह्म की गणता 
की गई है, परन्तु उसको सब से महान्‌ नहीं मावा, केवल पवित्रजीवत : 
| , ही सब से महान्‌ कहा गया है, जिन्होंने निर्वाण पा लिपा है वह बौद्ध लोग 
महान्‌ हैं ब्रह्म से भी उच्च हैं” पृष्ठ (३८३) 
. (“फ़जीकल रिलीजन' के पृष्ठ ६५ पर महाशय मेक्सम्युलर 
लिखते हैं कि:--- ः 

. “बुद्ध का उद्देश्य ब्राह्मणों से द्वेष करने का नहीं था, और नहीं 
वह ब्राह्मणों के मत पर कटाक्ष करने की रुचि रखता था वह केवल 
ब्राह्मणों के यज्ञों में पशु के बलिदान का श्रौर विशेष करके ब्राह्मण ग्रंथों 
के ईश्वरोक्त होने का खण्डन करता था, और यह ्राश्‍्चयेमय बात है कि 
वर्तमान समय का रिफ़ार्मर (आचार्य) दयातग्द सरस्वती भी ऐसा ही 
करता है अर्थात्‌ दयानन्द सरस्त्रती वेदमन्त्रों को ईश्वरोक्त मानता Fo 
परन्तु ब्राह्मण ग्रस्थों को मनुष्यक्ृत कहता हैँ. ॥ , 

इसी पुस्तक के पुष्ठ ३४३ पर भट्ट मोक्षम्युलर लिखते हैं किः-- | 

; “बौद्धमत में प्रवेश करने वाले को इन बातों की प्रतिज्ञा करनी 
| पड़ती थी: र र हक yo 
`. (१) अहिसा, (२) चोरी त्याग, (३) इच्द्रिय तिग्रहं, (४) 


ऊँ के रा, फू ठी साक्षी त देना, ( ५) मादक द्रव्यों . 
द न्त बोलून, छल न करना, भूठी ( ह 
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: 2 कमन इनके ग्रतिरिक्त एक उच्च गृहस्थ को यह्‌ भी प्रतिज्ञा कस 
पड़ती थी कि (६) समय पर भोजन सावे, (७) नाचे नहीं, पा गी 
` ` गावे, (८) सुन्दर आश्रयण न धारण करे, इतर नं लगावे रौर अप्नि 

मान वर्धक पदार्थों से बचे श्रौर जो साधु बनना चाहे उसको यह भे 

प्रतिज्ञा करनी होती थी कि (8) में गुदगुदी खाट पर शयन नहीं करू'गा| 
(१०) अपनी इच्छा से त्यागी रहुँगा” साथ ही मेवसम्युलर लिखते है| 
किः-“प्राचीन हिन्दू ये धर्म के लक्षणा जानते थे, मनुस्मृति अध्याय १०के| ' 
इलोक ६ ३ में यही चारों वर्णों के धम दर्शाये हुए हैं यथाः-(१) अहि 

(२) सत्य, (३) श्रस्तेर्य, (४) शौच, (५) इन्द्रियनिग्रह” ॥ 
`  प्रपने ग्रन्थ में ग्रार. सी. दत्त लिखते हैं कि 'बुद्ध मरते समय तक , 
मानता रहा कि में केवल प्राचीन और पवित्र धर्म का जो कि हिन्दुओं। , 
और ब्राह्मण श्रादि लोगों में प्रचलित रह चुका है उपदेश दे रहा हूँ"| 
(पृष्ठ ३४३) यदि आर. सी. दत्त महाशय जी को अपने इस वचन का* 
मान है तो उनको मानना चाहिये कि प्राचीन आर्य ब्राह्मण से लेकर शूद्र 
पर्यन्त हिंसक न थे श्रर्थात्‌ वह मांस नहीं खाते थे और न ही यज्ञ के 
निमित्त पशुवध करते थे न किसी प्राणी का मांस हवन में डालते थे | 
मक्सम्युलर के उपर्युक्त वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि बुद्ध ने मनुः | | 
 स्मृतिश्रध्याय १० के इलोक ६३ § को शिक्षा दी और इस इलोक से| ` 
सिद्ध होंता है कि प्राचीन श्राय लोग ब्राह्मण से लेकर शूद्र पर्य्यन्त हिंसा- | 
शील न होने के कारण मांसादि नहीं खाते और न ही हवन यज्ञ में कभी 
डालते थे । इसबात को मेक्सम्यूलर मान कर फिर किस प्रकार स्वयं 
ह 7 खरड करने के लिये अन्य स्थल पर उद्यत हो सकता हैं ? इन 
EE महाशयों की किस बात को सच्चा और किस को झूठा मानें ? यदि इतका. 
यह लेख सत्य है तो इनका वह लेख कि “वैदिक राथ मांस खाते थे” | 
झूठा हों गया ॥ . 

कि #सनु० श्र० १० का इलोक ६३ जिसका वर्णन सेवसयलर ने *| न्‍ढ 
_. है यह हैः-- => 5 वी 
_ “ग्रहिसा तेयं F 3 ,. ` 
तुरः Hs शोचमिमदियनिग्रहः ।` एतं सामासिकं धर्म | | 
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महाशय आर० सी० दत्त वया अपने पण्य महात्मा 
बुद्ध को सत्य साक्षी भी नहीं मानेंगे 
$ ग्रार० सी० दत्त श्रपनी पुस्तक में यह प्रश्‍न उठाते है कि बौद्धमत | 
` | क्क इतने भारी प्रचार का कि यह्‌ भुगोल के एक तिहाई मनुष्यों का धर्म हो | 
' शया क्या कारणा था ? और स्वयं ही उत्तर देते हैं कि बद्ध का शुद्धाचरण 
है ही एक मात्र कारण था । 


| परहा दयानन्द से पूवे का भारत 


( देखो पृष्ठ ३४३ ) 

जब बुद्ध के सत्यवादी और महात्मा होने का श्रार० सी० दत्त जी 
| को हृढ़ रीति से स्वयं ही निश्चय है तो फिर अपने पूज्य महात्मा की सत्य- 
| साक्षी को ग्रार० सी० दत्त क्यों नटीं स्वीकार करते ? महात्मा बुद्ध तो 
| मरते दम तक यह कहता रहा कि:-- 
“मैं केवल प्राचीन ग्रौर पवित्र धर्म का जो कि हिन्दुप्नों श्रोर | 
' ब्राह्मण ग्रादि लोगों में प्रचलित रह चुका है उपदेश दे रहा हूं 
| बुद्ध की इस साक्षी से सिद्ध होता है कि प्राचीन वेदिक प्राय रच 
| ज्ञ में मांस नहीं डालते और न खाते थे बीच में कुकर्मी लोगों ने मांस- | 
` भक्षण का प्रचार कर दिया सो उसका खण्डन करते हुये सत्यवादी बुद्ध 

लोगों को निश्चय दिला रहा है कि में तुम्हारा दे धर्मा जो कि 

याः| भ्रहिसा है प्रचार कर रहा हैं यदि ्रार० सी० दत्त वास्तव में यह मानते : 
हैं कि बुद्ध का ग्राचरणा शुद्ध तथा वह सत्मवादी था तो उचको ह र 

| साक्षी भी सत्य ही मातनी पड़ेगी श्रौर इसको मानकर वह फिर यह न 

` लि सकते कि वैदिक प्रार्य्य मांस भक्षण करते थे । देखिये महाशय ्रार० 
सी० दत्त बुद्ध की सत्य साक्षी को मानते हैं वा नहीं ! 


बीद्धमत के दोष क्या थे? | 
जो शिक्षा कि गौतम बुढध ते बेदी मत अयता. योगधार्त 5 । 
'/ अनुसार दी वही सत्य होने के कारण उसकी विजय का कारले हुई, पड 
| जहां उनके चेलों ने श्रपती बुद्धि पर निर्भर किया और हा म 
दानुकुल किसी शास्त्र का झ्राश्रय नहीं लिया वह ही ही र र 
ई । इन चेलों ने बुद्ध के शुद्ध उपदेशों में जो दोष .मिला दिये उन 


CCO, Guru angri Collection; Haridwar, Digitized by eGangotri 


| __ >> 


3 ED, 
वेदप्रकाज | 


¦ ` हम निम्नलिखित रीति पर दर्शाते हैं ये दोष श्रशोक के राज्य में मिलाने 
| ' गयेथे। 

१) जगतु का कर्ता कोई नहीं ॥ 

२) वेद में पशुवध है इसलिये वेद श्रच्छे नहीं ॥ 
३) निर्वाण वासनाशून्य होने का नाम है ॥ 
४) जगत्‌ दुःख रूप ही है ॥ 

) जिन्होंने निर्वाण पा लिया है वे बुद्ध लोग ब्रह्म से भी| 
उच्च हैं ॥ | 
' यदि बुद्ध के शिष्य ग्रहिसादि पांच धम के सत्य लक्षणों की ही. 
' दुद्धकेसहृश शिक्षा देते रहते तो देश का कल्याणा हो जाता परन्तु इ | 

उत्तम शिक्षा के संग शिष्यों ने ईश्वर प्रौर वेद से लोगों को विमुख कराते| 
हुए नास्तिक बना दिया । इन्होंने निर्वाण को गाढ़ निद्रा का रूप ही| 
दर्शा दिया, जगत्‌ को जो कि सुख दुःख दोनों का रूप है केवल दुःखहप\ 
ही ठहरा दिया और वाप्तनाशून्य जड़ पदार्थ समान बुद्ध पुरुष को ही ब्रह्म ` 
रथात्‌ ईश्वर से उच्च बतलाते हुए मनुष्य पूजा अ्रथवा गुरुडम काही| 
बीज न केवल बोया किन्तु सूतिपूजा की गहरी नींव खोद दी जो कि 
नानारूप से ग्राज पर्य्यन्त विद्यमान है श्रौर जिसने भारत सन्तान की भारी 
श्रधोगति करते हुए उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है ॥ 
बुद्ध के नाना मन्दिर बनाये गये जिसमें उसकी मूर्ति को परमेश्वर 
से भी महानु समझ कर उसके अनुयायी पूजने लगे और भारत सन्तान 
वाममागं के फर्‍्दों से निकल कर नास्तिकपन और मूत्तिपुजन के भ्रथाह 
गढ़े में जा गिरी । भारतवर्ष देश बुद्ध की बड़ी छोटी मूर्तियों से भर 
गया श्र यहां तक ही किन्तु इसके पीछे २४ तीर्थकरों की मूर्तियों से 
जैन मन्दिर भर गये । 


इसाई, मुसलमान तथा सव मतवादियों ने मनुष्य ६ 
प्रजा अथवा भवतार की शिक्षा बुद्धमत से सीखी | 


क्या श्राइचर्य की बात है कि मुसलमान मुतिपूजन के इतर हैं| 
परन्ठु मुहम्मद साहब को मुक्ति दिलाने का एक हेतु मानें ! ईसाई | 


ग्रात्मा से प्रभू की भवि है परः दः 
cco Burukul Fa का ०ऽक्ऽप्रवतार बः ~ 
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। मरहषि दयानन्द से पूर्व का भारत । न 


ह र । कबीर, नानक, दादूपस्थी आदि सब के सव ममुष्य पूजा में रत ` 
हैँ इनके मत रह नहीं सकते यदि इनमें से मुहम्मद, ईसा ग्रादि प्रचा- 
रक्ों को निकाल दें । ईसाई मोनियर विलियम्स स्वयं इस त्रूटि को 
स्वीकार करते हैं, यथा:-- पे 

“बुद्ध लोगों की मुक्ति विनाश होना है, बुद्ध मत सब से श्रनोखा 
है इसलिये कि जीवनमूकत मनुष्य से बढ़कर यह ईश्वर नहीं मानता, 
वास्तव में इसको धर्म नहीं कहना चाहिये, उत्तरीय बौढ्ों के धर्म 
पुस्तक शुद्ध संस्कृत में लिखे गये थे । बौद्धमत बिना बुद्ध के कुछ नहीं 
५ जैसा कि ,जरदुश्त का मत बिना जरदुश्त के कुछ नहीं, मुसलमानी 
मत बिना मुहम्मद के कुछ नहीं और मैं आइर पूर्वक कहुँगा कि ईसाई 
मत बिना ईसा के कुछ नहीं हैं” ( देखो पृष्ठ १२, १४, १८ ) 

“बौद्धमत के प्रचारकों की. प्रार्थना यह ' बुद्धं शरणं गच्छामि’ 
' ग्रर्थातु में बुद्ध की शरण जाता हूँ। “धर्म शरणं गच्छामि” अर्थात्‌ में . 
` धर्म की शरणा जाता हूँ “संघमं शरणं गच्छामि” श्रर्थात्‌ में सभा की 
शरण जाता हूँ” ( पृ० ७८ 4 
भारत में मूर्तिपूजा का प्रथम प्रचार बौंधमत ने किया | 

आ्रार० सी० दत्त. मैक्सम्युलर श्रादि सर्वं लेखक इस बात को ! 
मानते हैं कि मूर्तिपूजा की प्रवृति भारत में बौद्ध मत से हुई। “बढ 
ज्म” नामी पुस्तक के पृष्ठ ४६५ पर मोनियर विलयम्स दा | हुँ 
कि मैंने भारत वषं के सवें प्रान्तों की यात्रा की और बुद्धिमान. पंडितों 
से पूछा कि सूति पूजा कहां से आरम्भ हुई, उन्होंने उत्तर दिया कि 
पूर्व काल में ग्रात्मा से परमात्मा की उपासना होतो थी, जब से बोद्ध 


मत ने सूति पूजन का प्रचार किया उसके देखा देखी लोग मूर्ति पूजक 


हो गये | साथ ही मोतियर साहब लिखत है कि “ऋग्वेद में मूतिपूजा, 


| का विधान नहीं मिलता और न मेड 
थ ५ पूवको कोई भी हिन्दू सूति नहीं मि 
| लिखते हैं कि “दो जैनी पणिडत जो 
५ ; पवीत धारण किये हुए थे” पृष्ठ 
वेचत्तों से पाया जाता है कि जैतियों के सहश मरि 
कोई जाति नहीं है । * 


में ही है भौर बुद्ध की मूर्तियों से 
लो” यही महाशय एक स्थल पर 
मुझे जयपुर में मिले वह यज्ञो- | 
( ५३४ ) इन के निम्न लिखितं 
दर बताते दाली | 
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. “प्रत्येक जेनी जो धर्मभाव के लिये प्रसिद्ध हो एक मा | 
बना देता है। काठियावाड़ के पालीटाना नगर में सारा नगर ही कै 
. मन्दिरों से पूरित हो रहा है। जेनमत बौद्ध मत के समान ब्राह्मण लोगो 
ङ्के धर्म से तिकला ग्रौर उसके भाग्य में फिर इन के धर्म में मिल जाना 
` जलिखाहै” ( पृष्ठ ५३६ ) E 
i बौद्धमत ने प्रत्येक मनुष्य से बुद्धि का चक्षु छीन लिया प्रोर| 
५ प्रत्येक मनुष्य को अ्रपनी बुद्धि से काम लेने के स्थान में उस को उपदेशकों ! 
 केवचनोंको चाहे वह निज बुद्ध के सर्वथा विपरीत भी क्यों न ह| 
“बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌” कहकर मानने की शिक्षा दी, विचार कर देसे ) 
तो प्रतीत होता है कि बौद्धमत ने - लोगों को ज्ञान नेत्रो से ग्रन्धा कर| 
` दिया और धर्म में निज बृद्धि को काम में नहीं लाना, इस भयंकर | 
, शिक्षा का चुपचाप रीति से भारत में बीज बो दिया यही नहीं कि 
बौद्धमत ने मनुष्य की ग्रात्मिक स्वतन्त्रता का मूल बुद्धि छीनकर उस 
को ग्न्य मनुष्य का भ्रास्मिक दास बना दिया, प्रत्युत यहां तक प 
दिया कि ज मूति के ग्रागे चेतन आ्राध््मा को उपासना के लिये भुकना 
पड़ा जो भौतिक पदार्थ कि मनुष्य के भोग के साधन थे और जिनको. 
चेतन ग्रात्मा ज्ञानपूवक उपयोग में ला सकता है उन जड़ पदार्थों के 
ग्रागे चेतन श्रात्मा सिर झुकाने लगा। हाय | 
बुद्ध के चेलों ने धामिक प्रत्याचार फँ नादिया श्र 
देशक की बुद्धि पर ही निर्भर करना ग्रारम्भ 


कि धम में एक मनुष्य का राज्य जहां स्थापन किग्रा वहां धम में परा| 
धोनता का बीज बो दिया। इतिहास बतलात। है कि महाभारत के श्रोर 
. पश्चातुश्रौर बौद्ध मत से प्व 


; यदि भारतवर्षीय राजा चक्रवर्ती नहीं |जो र 
रहे थे तो भो इतनी शक्ति थी कि भारत में खण २ होकर अपना |उसः 
राज्य करते रहे। विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का साहस धेस 
नहीं हुआ था परन्त बौद्धमत के योवन के पश्चात्‌ जब कि श्रशोक के हेतः 
प्रचार ने मनुष्य पुजा सर्वत्र फं 


के 
४ ' फला दी श्र भारत सन्तान श्रधिक बुद k 
` हीन होकर अपनी स्वतन्त्रता 

` सिकन्दर से विदेशी को 


“SDS 


भयंकर यह हश्य है।| 
थात्‌ धर्म में एक उपः, 


के। भाव बहुत न्थून कर बेठो तो उस समः 


- में ५ ५ ¢ ग 5 क i 
भारत में ग्राक्रमण करने का साहस हुम |" 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, पा 2253 by eGangot 2222 


RRR ______ 


के इसके पीछे शक देश निवासी विदेशियों के भ्राक्रमणों से भारत पीडित 
| होता चला गया, यहां तक कि महाराज विक्रमादित्य पे विदेशियों से 
| भारत की कुछ काल के लिये रक्षा की। विक्रमादित्य के पश्चात्‌ पौ- 
| राशिक मतमतान्पर जो कि बौद्धमत शंकरमतादि सम्पूर्णा मतों के 
| ढुकर्मों को प्रचार करने के लिये उत्मन्त हुए थे उन्होंने चारों वणों 
गौर को बलहीन, मलीन श्रोर दीन कर दिया और इसी कारण यवतनों ने 
को श्राक्रमण करके भारत को पदाक्रान्त कर डाला। ES fo 
ह| यूरोप के श्रन्धकार के इतिहास में पोपडम का समय वह था जिसमें 
कि रोम के पोप को धर्म श्रवतार, महान्‌ गुरु मान -कर लोगों ने- भ्रपनी 
कर| बढधियां उसके श्रपण कर रकखीं थी वैसे ही भारत में पोपडम क बीजः 
बौद्धमत के प्रचार ने गहरा बो दिया । काशी, कन्नौज, पश्चिम ग्रौर 
दक्षिण देश वालों ने जनमत स्वीकार नहीं किया । जो लोग पर्वतों में | 
उ रहते थे वह भी इस मत में प्रविष्ट नहीं हुए- शेष सारा देश श्रौर लंकादि 
| द्वीप बौद्धमत के भ्रनुयायी बन गये । वेदों की सवत्र निगदा फेल गई, वेद 
[+ पठ्न पाठन की रीति लुप्त होने लगी । यज्ञोपवीतादि विद्या के चिन्हों 
| का बौद्ध लोगों ने नाश किया । दक्षिणी ब्राह्मणों ते वेदों को कण्ठस्थ | 
$| करके वेदों की परम रक्षा की तो भी वेद की पुस्तकों का बहुत नाश हुश्रा | 
| रो पर बौद्ध राजों के समय में क्रूरता की गई। ' “तीन सों वर्ष तक 
|बोड़ों वा जैनियों का राज्य रहा इस बात को अनुमान से ढाई सहनन 
षे हुए हूँ ।” नह रची | 
गौतम बुद्ध ने स्वयं पुस्तक नहीं र 
| मोनियर विलियम्स लिते हैं कि बुद्ध सुकरात के सहश आ 
के और उपदेश ही देता रहा, १रन्तु उसने स्वयं कोई पुसतक नहीं लिखी । 
जो कुछ बोद्धमत के विषय में इस समय ज्ञात उपलब्ध हो रहा है. वह: 
| उसका वास्तविक लेख ग्रथवा उसका ग्रतुवाद नहीं है। इसलिए लेखक, 
सते हैं कि बुद्ध ने अपनी पूजा की शिक्षा नहीं दी थी। चेलां ने उसका | 
हत्व बढ़ाने के लिए मनुष्य पूजा की लीला रचाई। मकुय उजा तया 
तिपूजा के दोष के भागी उसके चेले हैं त कि स्वयं गौतम बुद्ध अशोक _ 
के राज्य में जो “प्रीपिटक” रने गये थे वह बुद्ध के उपदेशों से बपरीत 


चेन उड़ाने के लिए बताये ॥ : ८ ब 
_CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


७४ 


बुद्ध कै जीवन पर एक टि | 
२२६ पर मोतियर विलियम 
ने नये प्रचलित नहीं किये किल 
में विद्यमान थे और बुद्ध ३ 


“बद्धमत” नामी पुस्तक के १ 
लिखते हैं कि “योग के साधन बुद्धमत 


जीवन चरित्र का सर्वे 
सांसारिक संग छोड़ते पर कई ब्राह्मण योगियों के पास गया, जो.॥| 
योगाभ्यास करते थे और प्रत्येक मनुष्य का जो कि योगाभ्यास करता 
उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है । एक सच्चायोगी भगवदगीता ( ६-१३ 
२५ ) बतलाती है वह जो सांसारिक पदार्थो से निर्मोह वा विरक्त हो॥ | 
उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब समान हैं “इणिडयन मेगे जीन” बाकी FE 
मास जुलाई सम्‌ १८८७ ई० तथा मेरी पुस्तक ' ब्राह्माणमत और हिन्दुमत' 
के पृष्ठ ५२ पर वर्तमान समय के एक नये धामिक रिफार्मर (आचार 
का संक्षिप्त जीवन चरित्र है जिसका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती है, 
और जिससे में सन्‌ १८७६ ई० तथा सन्‌ १८७७ में मिला और 
देहान्त सन्‌ १८८३ ई० में हुआ है इसके जीवन का वृत्तान्त बहुत कु 
बुद्ध के जीवन से मिलता है। इस की शिक्षा का उद्देश्य वेद के एक ब्रह 
के माने हुए सिद्धान्त का पुनः प्रचार करना है। यह लिखा हुश्रा है 
इसका पिता शेवमव की दीक्षा देने के लिए इसको एक शिवमन्दिर में 
गया परन्तु चूहों को प्रसाद खाते हुए और मूर्ति के ऊपर खेलते हुए 
उसका मने शिव की मूर्ति की पूजा से घृणा खा गया कि यह परमा 
की प्राप्ति का साधन नहीं है । ब्रह्मा प्राप्ति की इच्छा करते हुए श्रो 
बार २ जन्म मरण के दुःख से छूटने के लिये उसने विवाह न करने श 
त्यागी होने का हढ़ संकल्प धारणा कर लिया । २२ वर्ष की ग्रायु में 
छिपकर घर से भाग निकला और रात्रि के भ्रन्धकार ने उसके भागते त 
छिपा लिया एक ब्रप्रसिद्ध मार्ग में चलते हुये वह रातों रात तीस गीषे | 
निकल गया । दूसरे दिन उसके पिता ने उसका पीछा किया जो कि उई 
लौटाने का यत्न निष्फल करता रहा । अपने प्रान्त से बहुत दूर जाते ६ 
उसने सत्य की जिज्ञासा में भ्रपने आपको ग्रर्पणा कर देने का ब्रत धार 
कर लिया फिर वह कई वर्ष भारतवर्ष के नाना स्थलों पर योगियों मो 
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दयानन्द से पूर्व का भारतै 


| विद्वानों के पास भटकता फिरा ग्रन्त में श्रहमदावाद में जा ठहरा, इस 
। स्थल पर उसने राजयोग में सिद्धि प्राप्त की, फिर वह एक नए समुदाय 
का जिसका नाम र्य्यसमाज है शराचाय्यं हुश्रा” (पृष्ठ २२६, २२७) 

मोनियर विलियम्स के इस लेख से सार यह निकलता है कि बुद्ध 
स्वामी दयानन्द के समान योगाभ्यास करता रहा श्रौर योग का परम 
उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है इसलिये बुद्ध योगी तथा ग्रास्तिक था श्रौरे यही 
कारणा है कि बुद्ध ने योग के पांच यमों तथा श्रन्य ग्रंगों को शिक्षा देने में 
ग्रपता जीवन लगा दिया । 

मोतियर विलियम्स. अपनी पुस्तक २३६ पर लिखते हैं कि योग- 
शास्त्र के पांच थम बुद्ध की पांच शिक्षाओं से मिलते हैं जैसे कि:-- | 


त पहला यम अ्रहिसा 
र बुद्ध का पहला उपदेश हिसा न करो। 
त है दूसरा यम सत्य 
[ बुद्ध का चौथा उपदेश झूठ मत बोलो । 


तीसरा यम ग्रस्तेय 
बुद्ध का दूसरा उपदेश चोरी न करो । 


चौथा यम ब्रह्मचर्यं भ्रथवा पवित्रता _ 
बुद्ध का त्तीसरा उपदेश पवित्रता धारण करो | 


५ पांचवां यम श्रपरिग्रह 
५ बुद्ध का पांचवां उपदेश मद्य मत पीश्रो । 


 ग्परिग्रह के साथ मद्य न पीने के श्रथों का विचार करता हुआ्ना 
(गियर विलियम्स महाशय लिखता है कि इसमें कुछ भेद सा है क्योंकि 
परिग्रह के अर्थ उक्त महाशय सांसारिक भोगों से बचना लिखता है परन्तु 
'उतव में इसके ग्रथ विषयासक्त न होने के हैं और शराब पीना भी एक 
य में ्रासक्त होना है इसलिए इस का न पीना श्रपरिग्रह के भ्रन्त्गेत 
| सकता है । उस समय वाममागं के प्रचार के कारणा लोग शराब के 
य में लम्पट रहते थे इसलिए यदि बुद्ध ने केवल शराब न पीने पर इस | 
का आशय घटाया तो उसने कोई अनर्थ नहीं किया। वास्तव भें 


~ & NN XN Sw 
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` कण्ठस्थ रखते आये हैं ्रोर इस हेतु से कोई उनमें न्यूनाधिक नहीं | ` 


मु . कारण निन्दा योग्य कहता होगा जैसा कि उपरोक्त मैव्सम्युलर कें * 


७६ 


के पांच यमों की ही शिक्षा दी है। | 

5 हा नियमों का वणान है, मोनियर महाज्। * 
ने नियमों का बात करते हुए स्वाध्याय यम के ग्रथे जप के किये हूँ | 
इसके श्रन्तगत लिखा है किः 
“तिब्बत के बौद्ध लोगों में निम्नलिखित वाक्य का जप किग 
ह .(झो३म्‌ माने पदे हुं रों) | 
इस से विदित होता है कि तिब्बत के बौद्ध गोतम बुद्ध के समा 
ग्रास्तिक हैं प्रौर श्रो३म्‌ का जप करते हैं ॥ | 
गौतम वुद्ध और बौद्धमत सम्बन्धी हमारा विचार| 
इस प्रकार की सवे सामग्री की विद्यमानता में हमारे लिए मे 

कहना कठिन है कि महात्मा बुद्ध स्वयं नास्तिक थे श्रथवा वेद को ईश्वरी 
ज्ञान नहीं मानते थे उनको योगशास्त्र के जो कि उपासना शास्त्र है यम 
नियम भ्रादि भ्रष्टाग योग की शिक्षा देते हुए जब हम विचारते हैं तो विद हि 
होता है कि वह श्रास्तिक थे श्रौर उनके कई शिष्य श्राज पर्य्यन्त तिः 
में श्रो३म का जप करते हैं । | 
ग्रनुमान द्वारा प्रतीत होता है कि वाममार्गी लोगों ने वेद में |. 


ht 


सकते थे । [ | 
(१) प्रथम यह कि वेदमन्त्रों की रचना अत्यन्त कठिन है 
विचित्र है ॥ | 
. (२) दूसरा यह कि वेद को प्राचीन समय से ब्राह्मण 


सकता। | ॒ 

-जब ऐसा वामी लोग न कर सके तो उन्होंने ब्राह्मणा प्रत्थों | 
वामलीला के वाक्य रच कर मिला दिये भ्रौर ब्राह्मणग्रन्थों का ताम | | 
ही प्रचार कर दिया । गौतम बुद्ध ब्राह्मण ग्रस्थों को हिसापरक है" | 
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हथे दयानन्द से पूर्वे का भारत हट 


र । यह भी सम्भव है कि बुद्ध ने ब्राह्मण ग्रन्थों के एक ._ 
| ठ स सा विधायक लेख है निन्दा की हो, चेलों ने सारे ही _ 
| हो ग्रन्थ त्याज्य बतला दिये । , न 
॥ यदि गौतम बुद्ध कोई पुस्तक रच जाते श्रौर वह सुरक्षित रह 
हे ः सकती तो इतिहासवेत्ताश्रों के लिए । उत्तम रीति से यह बात शा हो. 
| जाती कि बुद्ध गे ब्राह्मणाग्रन्थों का किन २ हेतुर से खण्डन (a था।. 
| द्रशोक श्रादि पुरुषों की सभा करके इसीलिए बौद्धमत के तियंम निइ्चथ 
कराने की आवश्यकता पड़ती रही क्योंकि बुद्ध कोई हल हर 
छोड़ गये थे मरौर इसी रीति से बुद्ध के उपदेश के विरुद्ध र 
सिद्धान्त ग्रशोक की सभा में बताये गये, जैसा ग्रांन्दोलन कर 


लेखों में पाया जाता है ॥ FE 
यह बात आज विचित्र प्रतीत होती है कि गोतम बुद्ध pe 
ग्रास्तिक और वेद के मानने वाले हों परन्तु बहुत से pe त 
ग्रौर मूतिपूजक हों । एक घनी पिता की सम्तात निर्धन हो सकर्त 4 
प्रकार यह बात हैं ॥ मम 
गौतम बुद्ध को छोड़ कर जब हम बौद्धमत पर रा 
श्रोर श्राते हैं तो पाते हैं कि इस वत्तेमान मत ने उन 5 ह त पर 
जिनको कि हम ऊपर गिता आये र ठ र दो 
र्यं सन्तान को ईश्वर तथा वेद से वि ये प 
vo RS के श्रथाह समुद में हिरा दिया इसलिए बुद्ध के देहात के 


द्ध के 


ग्रौर मूर्तिपूजा छा गई थी जिस ड द क 
रौर स्वामी शंकराचार्य्य ते जन्म लि 
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| मृर्तिप्र॒जा के खण्डनकर्ता 
" स्वामी शांकराचाच्य का समय 
कुमारिलाचार्थ्य ने शंकराचार्थ्य के लिये सड़क 


बना दी | 


जब बौद्धमत भ्रपने यौवन के ग्रन्तिम दिन भोग रहा था उस 
समय जिस देश हितैषी ने भारत सन्तान की रुचि ईश्वर और वेद की 
रोर कराई उसका नाम स्वामी कुमारिलाचारय्यं छे था । कुमारिल 


स्वामी ने बौद्धमत की युक्ति श्रौर प्रमाणा से उत्तम रीति से खण्डन 


किया। गौडपादाचाय्यं ने जो उपनिषद्‌ पर कारिका लिखी हैं और 
जिन में उस ने अपने भ्रम से माथावाद दर्शाया है उसी मायावाद के 
शस्त्र को लेकर कुमारिल स्वामी वौद्ध पणिडतों के पराजय के लिये 
निकल पड़े । जिस समय इन्होंने शास्त्रार्थ करता आरम्भ किया उस 
र समय जेन लोग बुद्धिहीन हो रहे थे । कुमारिल स्वामी के जीवन चरित्र 
में ऐसे द्टान्त बहुत मिलते हैं जिनसे पाया जाता है कि बौद्ध पणिडत 
चमत्कार ( करामात ) के मानने वाले बन रहे थे, जब कुमारिलाचाय्यं 
ने इनके संग शास्त्रार्थे किया उस समय बौद्ध लोगों ने अपनी मुखता 
K ई हुये इन से चमत्कार मांगे, चाहिये तो यह था कि जैनी 
डत T 
; - ना शास्त्र का प्रमाणा मांगते परन्तु बड़े २ पशिडतों ने 
ग हु क क पेक अचार करने से कुमारिलाचार्य्य ने लोगों के 
हर कर उनको वेद श्रौर ईश्‍वर का भक्त बना दिया । जहां 
' इनके प्रचार से लोगों की श्रद्धा वैदिक साहित्य की भ्रोर बढ़ी वहां 
` ही गौडपादाचाय्ये का मायावाद ( नवीन वेदान्त ) क ठ ३ 
` धनी थ्रौर विद्वानु पुरुष कुमारिल स्वामी के प्रनुयायी बे Ai 
हि १ ऽर अनुयायी बन गया - उप जा ओ देश में स्वत श्रास्तिकपन देश में सत्र भ्रास्तिकपत 
ट 
र & इन को कुमारिलभट्ट अथवा “भटटपाद भी कहते हैं । 
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ज्ज्ट 


NE A Soe) + NAN 


| द्वी जय 


| शंकराचार्य 
| प्रदभुत शरं 


हर्ष दयार से पूर्वे का भारत न हे 


ध्वनि होने लगी, कुमारिलाचाय्ये श्रपना काम करते हुए परलोक 
गये और शंकराचाय्ये के लिये काम करने की सड़क बना गये। 
ने उनके काम की पूर्ति को श्रौर युक्ति तथा शास्त्रार्थं का 
त्र लिये हुए प्रसिद्ध जैनी पणिडतों पर विजय प्राप्त को । 


राजा सुधन्त्ा ने शंकरस्वामी को बहुत. कु प्रचार में सहायता दी। 


सिधार 


शंकर स्वामी के उद्योग से अनेक जैनी लोगों ने गायत्री मन्त्र पढ़ा तथा 
` ग्रज्ञोपवीत धारण किये । 


यये प्र्ज ४ 

शुद्भराचाय्य ने मूर्तिपूजा का भारी खएडन किया | 
यही नहीं कि शंकर स्वामी जैनियों से शास्त्रार्थ करते रहे हों 
परन्तु उन्होंने पौराणिक मतवादी शैव, शाक्त लोगों और तन्त्रमतवादी 


वामी पणिङतों से' भी उत्तम शास्त्रार्थं किये । उनके शास्त्रार्थों से पता 


| . मूर्तियां उस समय शकर क्रे भ 


भस्म के चिन्ह लगाना ग्रबैदिक कर्मे हैं शंकर ह 


लगता है कि जैनमत के प्रचार के कारण वाममार्ग बहुत ही दब गया 
ग्रौर बहुत कुछ नष्ट भी हो चुका था परण्तु सवथा निल नहीं हुभ्रा 
था और भारत के अनेक स्थलों पर गुप्त रीति से विचर रहा था । 


शंकर स्वामी ने भस्म लगाते वाले शैव लोगों को दर्शा दिया कि तुम्हारा 
वामी ते नास्तिकपन श्रौर: 


भारी यत्त किये बरौर राजा की सहा 


यता से बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की । कौन कह सकता है कि कितने 
मन्दिर सूतियों से शून्य हुए श्रथवा कितनी मूर्तियां लोगों चे मदिरो से 
निकाल कर नदियों में डालीं वा भूमि में गाढ़ दों । जिस प्रकार संग्राम 

ते, छिपाते ग्थत्रा स्त्रयं त्याग 


की समाप्ति पर पराजित शरु शस्ते दनी 
करते हैं उसी प्रकार उस समे लोगों ने शंकर की युक्ति श्रौर प्रचा 


के प्रताप से बुद्ध तथा तीर्थकरों की मूर्तियां भूमि में गाइनी आरम्भ 
कर दी। यदि शंकर स्वामी के भ से उस समय सूतां दबाई त 
जातीं तो राज दिन सरकार को र द 
मूर्तियां कैसे प्राप्त होतीं ? इस समय जितनी मूर्तियां भारतवषे 


ii ञः ` रही हैं वह सब जैत 
लण्डन आदि के श्रद्भुतालय का शु A रे हें ह्‌ ह ड 
प्रसेदबाई गई थो । प्रदुभुतालयों ः 


जिज्ञासु भ्रतुमान केरे सकता है कि मति 


मू्तिपूजा को दूर करने के लिये 


इन मूर्तियों को देखने से एक 
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पृथिवी खोदे से वह अन ह 


पूजा को नष्ट करने के लिये शंकरस्वामी ने केसा प्रबल काम कयि 
F ' होगा। सैकड़ों मूर्तियां लोगों ने जेनमत त्यागने पर स्वय' तोड़ डाली || 
| राजा सुधन्वा श्रौर कई श्रन्य राजे वैदिक धर्मी हुए । शंकर स्वामी गुहू| 
कुल बनाने की सर्वत्र चिन्ता करने लगे ताकि वेदों के पठनपाठन क| 
प्रचार हो श्रौर उपदेश देने लगे कि “वेदों को नित्य पढ़ो” परन्तु देश हे 
भाग्य कहां थे कि यह गुरुकुलों का दर्शन-करता । दो जैनी चेलों नै 
जो कि कोट तक की रक्षा करने को धमं मानने वालों में से थे, ऐसे महात्‌ | 
पुरुष की हिंसा में संकोच न करते हुए छवेष धारण करके छल से उन | 
को विष दे दिथा। जो वेदों के पठन-पाठन के लिये सर्वत्र गुरकुल खोलने | करो 
को शुभ इच्छा शंकराचार्य्य के मन में थी वह मन में ही रह गई श्रौर | 
स्वामी शंकर पृथिवी पर से स्वर्ग को पधार गये । 


श कराचार्थ्थ के जीवन पर एक दृष्टि 

ठ स्वामी शद्धराचार्य्यं वेद को छोड़कर श्रन्य कई शास्त्र पढ़े हुए पि 

थे वेद पर इन की ब्रत्यनत श्रद्धा थी । उपवेद पढ़ने का इन को अवसर 
नहीं मिला था, उपमिषदों में जो ऋषभ शब्द गर्भाधान प्रकरण में 
वाजीकरण य्रौषध का वाची भ्राता है ्ौर जिसके यथाथ म्रर्थ बैदिक | ०३ 
शास्त्र के पढ़ने से लगते हैं उस के साधारणा अर्थ शङ्कर स्वामी ने वैत 
के ही किये हैं जिस से यह बात निश्चित होती है कि इन को उपवेद 
पढ़ने का अवसर नहीं मिला यदि इनकी सभ्यता वेदों तक होती तो 
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| रष दयानन्द से पूर्व का भारत 
८ 

पल बा | 

E, टाक I रुहा श्रनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत और जीव 

|| पता है. इनको उत्पत्ति ओर विनाश कभी नहीं होता ।” 

स्वाम शकराचाय्य का पक्ष यह था कि: 

FT es: हे। जगत्‌ का कर्ता है यह जगत्‌ ग्रौर जीव 

शूठ है, ईश्वर ने अपनी साया से जगत्‌ बचाया है, यह जीव श्रौर प्रपंच 

स्वप्नवत्‌ है । 

यह युक्ति शङ्कर स्वामी ने गौड़पादाचार्य की उपनिषद्‌ पर 

कारिकागरों से ग्रहण की थी । यह मायावाद की युक्ति यद्यपि जैन मत 

को गिराने में सफल हुई परन्तु मूर्तिपुजत के स्थान में प्रत्येक नरनारी 

का ब्रह्म ही ब्रह्म दर्शाने वाली हुई। इस ग्रबैदिक युक्त भ्रथवा हेत्वा- 

भास ने सायाबाद ( नवीन वेदान्त ) का प्रचार सवेत्र कर दिया ॥ 

जगत्‌ मिथ्या ब्रह्म सच्चा इस श्रान्त युक्तित को लेकर स्वामी | 

' शंक्रराचार्य्ये ने दस वर्ष के भीतर आर्य्यावर्त में भ्रमण करते हुए जैनी 

पणिडतों को पराजिय कर दिया । शङ्कुर स्वामी ने गौतम बुद्ध के विप- 

| रोत स्वयं ग्रंथ रचे । इन के शारीरिक भाष्य श्रादि रचित ग्रन्थों का 

प्रचार इनके शिष्य करने लगे। इन संन्यासी शिष्यों ने मायावाद का 

सवत्र प्रचार कर दिया और जहां भारतसंतान में वेदादि शास्त्रों के 

| पढ़ने के लिये श्रद्धा उत्पन्न हुई वहां साथ ही मायावाद ने उन को कर्म 

| करने के योग्य ही न रवखा । लोग समझने लगे कि हम जब र ब्रह्म 

| हैं तो ब्रह्म को पढ़ने की श्रावशयकता क्या है ? बुद्ध के चेलों ने जीवन 

| मुक्त बौद्धों को ब्रह्म श्रथवा ब्रह्म से उच्च दर्शा दिया था, स्वामीशद्धूर 

| के मायावाद ने प्रत्येक जीव को ब्रह्म बना दिया । 

गौतम बुद्ध जितने योगाभ्यासी थे उतने अत्य शास्त्रों के पंडित 

| न थे, योगशास्त्र भ्रौ र मनुस्मृति पर उनकी विशेष रुचि थी, ऐसा प्रतीत ह 

होता है । शद्धूराचार््य जो पंडित थे, पर योगाभ्यासी न थे। इतिहास 

|| गौतम बुद्ध को योगाभ्यासी रौर शङ्कर स्त्रामी को पंडित दर्शा रहा है। | 

| यदि शङ्कुर स्वामी योग में श्रभ्यास करते और उनको ग्रायु कुछ श न 

| होती तो वह श्रवेदिक मायावाद के प्रचारक न होते, शङ्कर स्वामी व्या- 


9 शेष और णा रीति से शाब्दिक 
` | करणं उपनिषदादि के विशेष पण्डित थे और साधारण र | 
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प्रथ॑ करने की शैली से विज्ञ थे। वेद इन्होंने पाठमात्र पढ़ा होगा ङ जो 
वेदों के पढ श्र्थ केवल व्याकरण से नहीं खुलते, इसलिये वेदों के ग | 
भ्रथों तक इतकी गम्यता .न हुई। जो विद्वान्‌ वेद के बुद्धिपूवेक अ |. 
सृष्टि रूपी कोष में देखना चाहे उसको जहां व्याकरण आदि सर्व शास्त्रों | 
में उतीर्ण होने की आवश्यकता है। वहां योग दृष्टि की जो कि ग्रभ्यात 
से प्राप्त होती है धारण करने की ग्रावश्यकता है । यह हो सक्ता हैकि। उ 
जेनमत के भयंकर प्रचार से उनका हृदय व्याकुल हो गया ओर | ब 
उन्होंने झट पट ही देश सुधार के काम को हाथ में छोटी अवस्था में है|. भ 
ले लिया श्रौर इस हेतु से उन में यह त्रुटि रह गई श्रौर फिर काम में पड़ | बा 
कर उन को वेदार्थं मनन करने भ्रथवा योगी बनकर साक्षात्‌ करने का | 
भ्रवसर न मिला । वेदों में जब यह्‌ मंत्र विद्यमान हो कि: 
“द्वा सुपर्णासयुजा” इत्यादि 
जिसमें द्वा शब्द दो का बोधक पाया जाय श्रौर मन्त्र ईश्वर ? स॒ 
भ्रौर जीव को स्वरूप के भिन्न २ दर्शा रहा हो तो स्वामी शंकराचाय्यं ४ 
केवल एक ही ब्रह्म मानना शौर जीव तथा प्रकृति को न दर्शाता 
से से के कि सा वद मन्त्रों के यथार्थ श्रथे नहीं खुले | यह | इ 
a र दी के ऋषि न थे तो भी मूर्तिपूजा के खण्डन में | प्र 
जो काम उन्होंने किया वह प्रसंशनीय है। वह हमें ज्ञान नेत्रों से एक | 
डा रहमचारी शरोर देश हितैषी पंडित के रूप में जेनमत, शैवमत श्रौर 
[ oe र Se करते हुए श्रार्थ्य सन्तान को वेद पढ़ने का उपदेश | 
तथा तथा श्रवदिक मायावाद को फैलाते हुए दृष्टि पड़ते हैं । | 


शंकर स्वामी के मायावाद्‌ का फल 
शङ्गर स्वामी के लेखों तथा शास्त्रार्थो ने लोगों की बुद्धि को. 
चारों वणों के नरनारियों को महा | 
या । मायावाद में पड़कर लोग कर्म- पे 
द के प्रचार के संग २ भूठा वैराग | 


कि मंदालसा सरीखी रानियां झूठे वेराग्य | 
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दो सौ वर्ष के लगभग मायाब ह i 
[या a 
गाद बढ़ता रहा ग्रोर जैसा कि उस 
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| एरहृषि दयानन्द से पूर्वं का भारत 5३ 
\ छाभाविक फल होना था लोग धर्म कर्म से हीन होते गये | पांच यम 
जोकि सामाजिक जीवन के सूल थे उनका प्रचार भु हो गया । सामा- 
| जिक जीवन से होन श्रालसी भारत को शक ग्रादि विदेशों के राजाश्रोंने 
| दलत करना आरम्भ किया भ्रौर शङ्कराचाय्यं के ३०० वष. पीछे उज्जैन 
|| तगर में आय्ये राजा विक्रमादित्य हुये जिन्होंने विदेशियों से । पीड़ित 
[| भारत सन्तान को शान्ति दिखाई । बुद्धमत श्रौर शद्धूरमत की शिक्षा के 
| उस भ्रंश से जो किश्रवैदिक था भारत सन्तान बुद्धि और शारीरिक 
| बल से क्षीणा होने के कारण संग्रामों से पीड़ित होने लगी ग्रालसी 
| भारत सन्तान को पुनः पुरुषार्थी बनाने के लिये महाराज विक्रमादित्य ने 
| बहुत यत्न किया, श्रपने निज जीवन को ऐसे तियमपूरवेक व्यतीत करना 
| प्रारम्भ किया कि प्रजा पर नियम और मर्थादापूवंक पुरुषार्थं करने का 
' उत्तम प्रभाव पड़ा । कई विद्याश्रों का पुनः इसने भारत मैं प्रचार कराया । 
जो वीर क्षत्रिय इम की सेना में थे उनकी तथा उनके सम्बन्धियों की 
र ` सन्तान ने जो कि इतिहास मैं राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध है, यवनों के 
्यं समय ग्राश्चर्यजनक धीरता दिखाई। विक्रमादित्य समग्र भारतवर्ष का 
i महाराजा था कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसका ही राज्य था, मित्रगुप्त 
ह इसकी श्रोर से मांडलिक राजा बनकर कश्मीर प्रादि में राज्य करता था। 
में | मनुस्मृति की राज्य व्यवस्था तथा नीति का इसने पूणां रीति से देश मे 
क | प्रचार किया । विक्रमादित्य उसी प्रकार का महाराजा था जिस प्रकार 
।र ) कि बोद्धों का भ्रशोक भ्रथवा यवतों का श्रकबरशाह हुमा है । विक्रमादित्य 
श | के पश्चात्‌ यद्यपि अनेक श्राय्यं राजे भारत में हुये परन्तु किसी ने भी 
समग्र भारत का राज्य प्राप्त नहीं किया । पौराणिक समय में प्रान्त २ 
| के भिन्न-भिन्न राजा हो गये श्रौर परस्पर लड़ने भगड़ने में ही प्रवृत्त रहे । 
हो | विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष पीछे राजा भोज हुए उन्होंने शिल्प 
ह | विद्या, ग्रायुर्वेदिक विद्या ग्रौर कविता की उन्नति की । पौराणिक समय 
{+ /के प्रारम्भ से पूर्व कालिदास कवि हुम है जिसके जीवनचरित्र. से विदित 
य | होता है कि उस के समय तक भारत में जन्म से वणां नहीं माना जाता 
| या। क लिदा पंडित का विवाह विद्योत्तमा से स्वयंवर की RR 
| हुआ और कालिदास मौन धारण किये हुये अत्य पेणिडतों की सम्यत 


न 


नुसार स्वयंवर के समय उस से उंगलियाँ उठा २ कर शास्त्रार्थ क 
रहा इस वृत्तान्त से यह भी सिद्ध होता है कि घूघट काढ़ने का | 
इस समय तक स्त्री जाति में न था। विद्योत्तमा का जीवन चरित्र परः|| 
करता है कि वह विदुषी थी श्रौर इतिहास दर्शाता है कि उस समय त 
स्त्रियों को पुरुषों के समान विद्यादि का ग्रधिकारी माना जाता ॥ 
सत्री आर शूद्र को वेद न पढ़ाने का वाक्य पौराशिक समय में स्वा 
ब्राह्मणों ने घड़ा और पौराणिक समय में ही स्त्रियों को लोग मसत 
बनाने लगे । | 
शङ्कुर स्वामी के जीवन चरित्र से भी प्रकट होता है कि उ 
समय स्त्रियां पुरुषों के समान विदुषी हुआ करती थीं, यहां तक कि एक 
विदुषी स्त्री ने/शङ्कर स्वामी को भी शास्त्रार्थ में निरुत्तर कर दिया । 
परिडत कालिदास के समय के . पश्चात्‌ थही निश्चय होता है नि 
भारत सन्तान जन्म से वरां मानने लगी। पुरुषार्थी विक्रमादित्य के समा| 
में ही मायावाद की ग्रधोगति हो गई थी । राजा भोज के समय से लोगो 
को रुचि इतिहास लिखने और काव्य ग्रन्थ बनाने की ओर हो गई 
कालिदास के विषयरस से भरे हुये शकुन्तला श्रादि नाटक गृह २. में क्‍ 
फले और श्राय्य॑ सन्तान विषयों के विषमय काव्यलंकार में पडकर पुन] 
नीय्यंहीन होने लगी। जिस प्रकार मुगल बादशाहों को विषयासक्त बनाने श 
मे उह के दीवान” ( विषय वद्धंक कविता के ग्रंथ ) कारण हुये १ 
ह ET सन्तान को फिर. वाममागँ भ्रथवा बिषयाशक्ति को 
पवित्र शास्त्रों भच वो विय ह कि गगह 
.ा हु तज कर काव्य ग्रन्थों की ललित 
ऐ तान लटह होने लगी। इसी रुचि को श्रनुभव करे| 
साथी ब्राह्मों ने मीठी कविता में भागवत श्रादि पुराण रच कर 
’ ह be रर श्रान्त कथाश्रों का भारत में प्रचार कर दिया । इन 
| ह नो घोर लोग मो ब 
राज्य जमाये। वाममार्ग के जागने के के री आ बे ट j 
. मतों ने भी सुध संभाली ग्रौर सब के प्रचार ने ठ 0 | 
है: ग कर भारतवर्ष को १५ 
gr की टकशाल बना दिया ॥ 
क. 


~ Se FD 


oO 


Foals ~ QPOs ' ‘ON 
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भारत के इतिहास में पौराणिक अमावस्था | 
"| क्री घनघीर शत्रि और उसमें आदित्य 
| ब्रह्मचारी का आगमन 


—oofeil00o— 


महाशय श्रार० धी० दत्त पौराणिक समथ के ्रन्तर्गंत विक्र मा- 
दित्य को रखते हैं अर्थात्‌ विक्रम से ही पौराणिक समग्र का ' ग्रारम्भ करते 
| 8 । हमने पौराणिक समय का ग्रारम्भ राजा भोज के पश्चात्‌ दर्शाया है। 
ग्रदि कालीदास वैश्य पौराणिक समय में विद्या पढ़ना चाहता तो उसको 
| ब्राह्मण कब पढ़ाते ? जिस समय उसने विद्या पढ़ी वह पोराशिक यौवन 
` का समय नहीं हो संकेता । श्राजकल कालीदास के ग्रन्थ पढ़ने वाले 
। पौराणिक परिडत शास्त्री कहलाते हैं अर्थात्‌ पौराणिक परिडत लोगों | 
का कालिदास गुरु बन रहा है । एक युक्ति यह भौ है कि राजा भोज के 
. समय में शल्पविद्या& (सरजरी) उन्नत दशा पर थी श्र जो ऐसे वद्य 
मे| होते थे वह गुण कर्मानुसार ब्राह्मण पदवी धारण करते ग्रौर स 
` दस्यु सब की औषध करते थे परन्तु पौराणिक यौवन क ः 
' ने विद्या के निमित्त मृत शरीर का छूना, यन्तो से चीरा त्त हे स 
दिया और छूतछात में पड़कर दस्यु जाति की श्रौषध पर र म 
लत| दस्यु के दक्षन से भी पाप मानने लगे । झू wo लक्षण 
खे| णिक समय की प्रधानता के दो मुख्य लक्षण CN के सलिए 
र| श्रीमान राजा भोज के समय तक आर्य्य जाति Ls गे पर 
विक्रमादित्य और भोज के पश्चात्‌ ही पौराणिक समय कह 
UU सानाजा सता यही माना जा सकता है ! 
पु ` ठाकुर भगवन्तसिंह जी एम० इ द 
भोज प्बनधग्रच्थ का वरान करते हुये सि किया है ।7 गौर यन्त्र द्वारा 
| (सरजनों) ने उत्तमता से राजा भोज के REN 
सीवन किया था । : 


दो घ्त्रन्तरियों _ 
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ज. ने ग्रायं वेदिक इतिहास में | 


` ते ऋषि व्यास जी का नाम रख कर कपोल कल्पित व्यर्थ ग्रन्थ । ! 


` संस्कृत के शब्द पढ़ने का ठेका ले लिया श्रौर क्षत्रिय, वैश्य वर्णों को 


` लिया और शंकरमत के मायावादी साधु, संन्यासी शैवमत में पग श्रड़ाते । 


` समानी श्रोर रुद्राक्ष की माला धारण करती ब्रा 
0 के धाररा करना ही महादेव का रू 
उनकै साथ शाक्तमत भी तथास्तु की माला फेर 


कल्पित पुराण घड़ने की विधि वामियों ने सिसई | 
भारत के इतिहास में यदि किसी ने पहिले दूसरे के नाम पर| | 

भूठा ग्रथवा कल्पित इलोक वा वाक्य बना कर श्रपना स्वार्थं सिद्ध किया | »॒ 
है तो वह वाममार्गी थे वामियों से शिक्षा लेते हुए पौराशिक ब्राह्मणों| 


श्रारम्भ कर दिये रौर उनका नाम “तवीन” रखने के स्थान में पुराण 
रख दिया इस ठगी की नींव डालते हुए पौराणिक ब्राह्मणों ने वाममागं,| 
मूतिपजा, श्रवतार, मायावाद से मेल करते हुए स्वयं पोप रोम के सह 


संस्कृत पढ़ाना छोड़ दिया, स्वयं बुद्धि खो दी श्रौर दूसरों की बुद्धि खोने | 
के लिये पीछे पड़ गये ॥ 


` पौराणिक समय के यौवन का वर्णन 

इस समथ में सब से पहिले शैवमत यौवन पर आया, और वे) 
शेवमत के भ्रनुथायी जिन के भस्म लगाने ग्रादि का शंकरस्वामी ने खंडन 
किया था जैनियों से शिक्षा पाते हुए शंकर को ही शिव का भ्रवतार मानने | 
लगे इधर शंकर के शिष्य शंकर को साक्षात्‌ ब्रह्म बना कर कूठे वैराय 
को श्राड़ में श्रपने मठों में चेन उड़ाते हुए संन्यास के रूप में गृहस्थों को | 
मात कर रहे थे, उन्होंने मुट्ठी गरम करने के लिये शैवमत से मेल कर 


लगे ॥ 


| शेव शाक्त का मेल # 

शाक्तमत तो श्रागे ही शैवमत का श्रदधागीं था श्रब उसने खुली F 
रीति से शेवमत का ग्रालिगन कर लिया! दोनों ने मिल कर भस्म | 
रम्भ कर दी। शैव लोग | 
प होना बंतलाने लगे रौर न 
र ने लगा ॥ हु 
शाव शौर वामा की टिण्पणी 


शेव श्रौर वाममागे दोनों इकडे मिल गये और निलंज्ज गरंसभ्यता |. 
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| ग्रहा दयानन्द से पूवे का भारंतं i 
| दढन सूति बनाने में जैनमत के भी कान कतर दिये । इन दोनों ने सम्मति 
| क्षरके भग लिंग को सूति बनाकर उसकी पूजा प्रचलित की जलहरी उस 
| द्रानाम रक्खा। विषयासक्ति की ग्रोर नरनारी भुके, पामरपत धर्म बन गया। 
जनमत ने करवट बदली 
जैनमत जिसने सूतिपूजा की सब को शिक्षा दी थी उसने जब 
| देखा कि शिर पर शांकरस्वामी रोकने वाला नहीं और शंकर के चेले 
| स्वयं घड़ियालिये बन रहे तथा मायावाद की गाढ्निद्रा में मृछित पड़े 
| जीते हुए क्मंहीन होने के कारणा मुर्दा बन रहे हैं तो बस फिर किस का 
| इर था बड़े टाठ से सझूतिपूजा की श्रौर घण्टा घड़ियाल से कोलाहल 
| मचा दिया, सारी कमाई ईट चून के जोड़ने में लगानी जीवन का उद्देश्य 
| समभा ॥ 
४ जैनियों s € 
| ब्राह्मण जैनियों के कम द्वारा शिष्य बन गये 
a स्वार्थी ब्राह्मणों ने मारकंडेथ ग्रौर शिवपुराण को तो राजा भोज 
इन (के राज्य में कुछ घढ़ ही लिया था परन्तु राजशासन के भय से पोप- 
नने | ल्लीला फैला न सके भ्रब जब कि विक्रमादित्य श्रौर भोज सरीखा कोई 
| रोकने वाला हृष्टि न पड़ा तो सूतिपूजा के रण में खुले सरपट दौड़ने लगे I 
| जेनियों के २४ तीर्थकर थे इन्होंने भी २५ श्रवतार बनाए। जसे 
| जैनियों के श्रादि और उत्तर पुराण हैं बैसे ही इन्होंने १८ पुराणों की. 
/ संस्या पुरी की । श्रवतार, मन्दिर, मूर्ति ग्रौर कल्पित कथा की पुस्तक 
| (पुराण) बनाने में ब्राह्मणों ने वह सिद्धि दिखाई इन को 
| जैनियों का चेला न कह सके । गे जो लोग जन र में जाते थे 
उनके. लिये सबं सामग्री पौराणिक ब्राह्मणों नें श्रपने घर में बता दी । ' | 
रइस प्रकार के इलोक सुनाने लगे कि:-- ट 
“चाहे प्राण कंठ में ग्रा जावें भ्रथवां हाथो दलन करदे तो भी 
` न सन्दिर में नजाना चाहिये”... ` 
| ` -्वाबावाक्यं प्रमाणं” के मानते वाले हिन्दुओं ते जैन मच्दिरों से | 
' | रचि हटाकर इनकी सुध ली श्रौर हिर A 
दर से गये गदर हुना, भ्रनुकरण पर उतरे जैनियों के दासाउुदास 
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दु मन्दिरों की लीला बढ़ने लगी । | न 


देऽ 


शाक्तो के मन्दिर | 

गरद्धं वामियों ने काली, ज्वालामुखी, शीतला, विन्ध्यवासिनी| 

ग्रादि अनेक देवियों के नाम से नाना स्थलों पर मन्दिर बना लिये और ड 
भसे बकरे उन मन्दिरों में कटवाने लगे। यहाँ तक ही नहीं परञ्च| | 
मनुष्य. के बलिदान भी समय २ पर गुप्त श्रथबा प्रकट रीति से देने लगे। । 
` हंटर साहब श्रपने इतिहास के पृष्ठ ६१ पर इस विषय में ऐता | 
लिखते हैं किः-- | प्र 
“१८६६ सन्‌ के दुर्भिक्ष काल में काली के एक मन्दिर में जो ER 


काली की मूर्ति के ग्रागे मनुष्य का सिर काठ और उस पर फूल रख कर| 
भेंट किया गया था” ॥ र 
सरकार श्रंगरेजी के उत्तम राजप्रबन्ध के कारणा मनुष्य के बलि- 
दान इस समय में इन मन्दिरों में नहीं दिये जाते । परन्तु यवनों के समय || 
में मनुष्य के बच्चों के बलिदान बराबर दिये जाते थे । पंजाब में सरकारी |. 
राज्य से पूर्व कई माताए देवियों के पुजारियों को जीता जागता अपना | | 
पहला बच्चा दे ग्रात। थीं यह समभती हुई कि श्रौर बहुत से बच्चे | 
होंगे श्रोर वह जीवित रहेंगे । इस बच्चे की जो चाहे सो दुर्गति दृ 5 
पुजारी बनाते थे । | | 


वाममागियों की शुफाथे ह; 

| ह जहां २ देवी ग्रथवा भैरव ग्रादि के मन्दिर होते हैं वहां २| 
` वामियो ने श्रपनी निशाचर लीला रचाने के लिये गुफाए' जो कि कोटीं FE 
की सुरंगों के सहश हैं बना रबखी हैं । सन्‌ १६०२ में सर- ञे 
कार ते हनुमान गढ़ी के निकट फीरोजाबाद के प्रान्त थे एक बामी #र 
गुफा की खोज की थी, जिसके श्रंदर सुन्दर स्त्रियों को मन्दिर के पुजारी || च 
गुम ( लोप ) कर लेते थे। FF 
` पौराणिक समय में सर्वत्र नाना प्रकार की मूर्तियां तथा उनके 
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ल दयानन्द से पूर्वं का भारत । रह 


औैननन्दिर बनने लगे और प्रत्येक मतानुयायी गुप्त श्रथवा प्रसिद्ध मन्दिर 


वैषणवमत और उसकी शाखा 


हम कुछ थोड़ा सा शेव, शाक्त ग्रादि ग्रादि मतों का वर्णन कर. 
| बुके हैं भ्रव वैष्णव सत का वर्णन करते हैं। महाराजा भोज से १५० . 
| दष पीछे वेष्णव मत प्रधान हुआ | शठकोप 'औौर मुत्तिवाहन इस के 
आदि प्रचारक थे। फिर एक मुसलमान का नाम हरिदास रख कर 
जो | वैष्णव लोगों ने उसको अपने सें मिलाकर अपना गुरु बता /लिया॥ 
॥ हरिदास को यवनाचाय्य भी कहते हैं। रामानुज प्रणिडत ने इसमें प्रविष्ठ 


बनाया । 

रामानुज ने शंकरमत के खण्डन में लेख लिखा और श्रपता 
“ग्रनोखा अवेदिक विशिष्टाह तमत खड़ा कर दिया। कंठी, तिलक माला, 
यर | मूतिपूजन इनका सुख्य उद्दश्य हुआ । इनके मन्दिरों में पुजारी रात दिन 
श | मृतियों के सजाने में लगे रहते हैं ॥ घण्टा घड़ियालादि बहुत से भ्राडम्बर 
रखते हैं । 
। रामानुज का चेला रांमातन्द हुश्रा जिसका मत सन्‌ १३०० ई० 
से सन्‌ १४०० ई० तक अथवा उसके लगभग यौवन पर रहा । बनारस 
| ५ में इसने अपना रहने का स्थान बनाथा। इसत शूद्रादि वर्ण से १२ 
| शिष्य बनाये, कोई मोची, कोई नाई रौर एक प्रसिद्ध शिष्य वि म 
5 ' था। रामानुज ते संस्कृत में ग्रन्थ रचे थे, रामातब्द ते हिन्दी भाषा 
. क़ पुत्र थो। यह 
कबीर अलीनूर धुनिये का पाल 
७ श चेला हुआ । बंगाल देश में इसने अपने मत का प्रचार दा । कई की । 
| ¢ रामानन्द चाहता था. किं छोटे बड़े संब एक हो जाव उस ह नी 
री | चाहता था कि वैष्णवमत और मुसलमानी मत का परस्पर ल 3 
इसलिये उसने ग्रपने व!कयों में लिखा कि हिल्दुओं श्रौर सुसलमात छ. 


गिर्‌ 
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६० 
ईइवर साझा है। राम रहीम को मिलाने का इसने अच्छी की | f | ग 
यद्यपि इसने मूर्तिपूजन को वेष्णवमत से उड़ा दिया श्रौर स्वथ यतिपूजा भ ह 
राणिक मगर मच्छ ने इस उपदेश को भी. र 
इसके मरते ही निगल लिया और फिर क स्वयं कबीर को हो प्रो 
व मात बैठे और खाट तिये, गही, खड़ाऊ शीर दे पक रादि भ 
ˆ ददार्थो को वैष्णव लोगों के समान पूजने लगे। कान को बन्द करने हे 
जो सां २ की ध्वनि होती है उसको श्रनहद ब सिद्धान्त ठहराया | 
मन की वृत्ति को सुरति कहा । उसको इस साँ २ के सुनने में लगाना 
सन्त गौर ईँइवर का ध्यान बतलाया । बरछी के समान तिलक लगाने| 
और चन्दन की कण्ठी बांधने रौर कबीर को ग्रवतार बतलानेका. f 
नाम कबीरपन्थ हो गया । 
` कबीर के कई चेले थे परन्तु सब में प्रसिद्ध नानकशाह्‌ हुआ है। 
| इस विषय में ग्रार० सी० बोस 'हिन्दुहिट्रीडकसी. पुस्तक का कर्ता इस 
प्रकार लिखता है कि! के 
“इस में कुछ सन्देह नहीं हो सकता कि नानकशाह कबीर का ल्‍ 
चेला था ग्रौर एसा चेला कि जिस के द्वारा कबीर के सिद्धान्त का 
प्रचार हुआ ।” (देखो पृष्ठ ३१३) 


खण्डन करता था, परच्तु पौ 


सन्‌ १३८० से सन्‌ १४२० तक कबीर प्रचार का काम करता| _ 

रहा । श्रकबरशाह का मन्त्रो श्रबुलजफ़ल लिखता है कि “सिकब्दर लोधी | 

के समय में कबीर था” । 2 28 

कबीर के वचन सिक्खों के ्रादि ग्रन्थ में बहुत मिलते हैं रौर | 

'बोस' महाशय का वचन है कि “जितने नानकशाह के वचन ग्रन्थ मेह 

` उससे कुछ ही न्यून कबोर के वचन हैं कबीरने जो कुछ ईश्वर सम्बस्धी |. 
उपदेश दिया है वह शंकरमत श्रथवा कुरानमत ही है श्रर्थात्‌ जीव को. 

 -ब्रह्महो कहा है। |¦ 

“कबीर का मत काशी से चला जो कि हिन्दुसत का केन्द्र भा ३ 

श्रौर पंजाब में श्राकर फला” (पृष्ठ ३२९) | 

नानकशाह ने कबीर के सहश मूतिपूजा का खण्डन किया श्रौ 

एक ब्रह्म का उपदेश दिया |, इनकी मृत्यु के कुछ काल पीछे सिकल 
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| दयातन्द से पूर्वे का भारत | र्‌ 


| क्‍ पूजक हो गया । और 'बोस' के लेखानुसार पृथिवी पर सिवख लोग 

ही केवल पुस्तक पूजक हैं। सिक्ख लोग पौराणिकों के समान श्रपनी 
तक कॉ भोग लगाते, उसकी सवारी निकालते, उस पर चंवर ढुलाते 

| और उसकी शरारती करते हैं । श्रमृतसर और गोदंवाल के ताल ग्रौर 

दावली को तीर्थं समझ कर उनके जल को पापनाशक मानते हैं जिस 

प्रकार यवन लोग मानते हैं कि मुहम्मद साहब 'खातमुलमु रसलीन' है उनके 

` पीछे कोई उनके समान नहीं होगा इसी प्रकार सिक्ख लोग दसवें गुरु 

| साहब के पश्चात्‌ किसी का उनके समान होना नहीं मानते । जैनी लोग 

श्री ऐसा ही मानते हैं कि २४ तीर्थे करों के बिना कोई महात्मा नहीं है. 

्रपनी पुस्तक के पुष्ठ ३६३ पर बोस लिखते हैं कि ग्रादि ग्रन्थ के रचने 

' वाले निम्नलिखित हैं श्रर्थात्‌ केवल सिकल महाशयों वा गुरुओं ने ही नहीं 

बनाया प्रत्युत अन्य पुरुषों ने भो जो भक्त कहलाते थे बनाया है । वह ग्रन्थ ; 

साहब' के बनाने वालों की नामवली यह देते हैं: 

० नानक, ग्रंगद, अ्मरदास, रामदास, ग्रजंतमल्ल, तेगबहादुर, _ 

गोविन्द, कबीर, सूरदास, त्रिलोचन, धन्नाजाठ, नरदेव, रयिदास चमार, 

हैं सदना कसाई, सिनोताई, शेखफ़रीद, पीपाराजा, बेनी, भभीखन ॥ 

“डाक्टर अ्रनैष्ट दम्प” जिन्होंने सिक्खों के ग्रादि ग्रन्थ का अंग्रेजी 

` अनुवाद किया हैं और जिसके श्रबुवाद की सरकार ने “मरदृम शुमारी' 

की रिपोर्ट में इलाघा की है उसका जो. विचार इस पुस्तक श्रथवा “ग्रन्थ 

साहब” सम्बन्धी हैं उसको बोस लिखते हुए ग्रपनी पुस्तक के पुष्ठ ३८९ 

प्र यह दर्शाते हैं किन. ै कद ne 

“जो कोई ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म है, तानक कहता है 

इससे पाया जाता है कि इंस प्र में जीव ब्रह्म की एकता ह 

| जदरोन वेदान्त के समात शिक्षा दी गई है । 

| जिस प्रकार मायावादी श्रथवा यवत 


3 (कलमा) बतलाते हैं उसी प्रकार सिक्ख लोगों नें. “वाह ; 
| है । वाहूगुए ''वाहृगुरु? का अपजरा है, 


{ को श्रपता महावाक्य बना रेले pu 
| क के हैं इसलिए “वाहगुरु का श “एक 


लोग एक ब्रह्म का महावाक्य - 
गुरु” इन शब्दों 


वाहद का श्रर्थ यवन भाषा में ए 
गुरु” हुआ ॥ Re 


~ 
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पौराणिक समय के जितने भी भक्त सुधारक हुए हैं उन्होंने ना | ल 
का पाठ, मूर्तिपूजत का खण्डन, वैराग्य श्रौर जीव र ब्रह्म की. एका र 
इन ४ बातों की विशेष कर शिक्षा दी है। नाम स्मरण का माहात्म | 5 
पौराशिकों के सहश मानते हैं सूतिपजा का युक्तियों से खण्डन करते ह 
` वैराग्य पर बहुत जोर दिया है परन्तु वैराग्य के सङ्ग विवेक के साक्ष] ६ 
कहीं पर नहीं दर्शाये और यह भारो त्रुटि इनके लेखों में है। विदित ह| 
कि वैराग्य विवेक का फल है | ग्रात्मा, ईश्वर और प्रकृति के यथार्थ र EF 
रूप के जानने का नाम ही विवेक है । कबीर श्रौर नानकशाह के वचनों मे| 
प्रकृति, ईश्वर ब्रौर जीव के स्वरूप श्रथवा गुणों का बृद्धिपूर्वक वणेन कहीं |, 
नहीं मिलता । | 
मोनियर विलियम्स ने श्रपनी पुस्तक के पृष्ठ ५४६ पर जो लिखा। 
है वह इस प्रकार है इससे वह सिद्ध करते हैं कि सिबख लोग हिनु 
ग्रथवा पौराणिक ही हैँ:-- | 
“मुझे एक बुद्धिमान्‌ पंजाबी सिकल मिला और मैंने उससे उसका 
मत पूछा, उसने कहा कि मैं मुतिपूजक नहीं हैँ, मैं एक ईश्वर को मानता 
हैं और “जपजी” मेदी प्रार्थना है उसका मैं प्रातःसायं पाठ करता ह| 
जप जी पाठ के ६ पृष्ठ छपे हुए हैं भौर मैं उस सब का पाठ दस मिनट| 
म कर लेता हूँ। वह (इस बात के कहने से श्रपना गौरव दिखाता था हि| . 
मैं जो बड़ी जल्दी पाठ कर लेता हैं इस में बड़ापन है । मैंने उससे पूछा 
कि तुम्हारा मत और क्या करने को बतलाता है, उसने उत्तर दिया वि 
मने अमृतसर के निकट एक पवित्र बावली की एक यात्रा करली है।| _ 
८% सीढ़ियां उस में हैं मैंने उतर कर उस पवित्र जलाशय में स्तान|| 
pa पक ( सीढ़ी ) चढ़ा शौर साथ ही बड़ी जल्दी से| 
हि जी का पाठ किया, में फिर जलाशय में गया ओर फिर स्नान कियां हि 
र po दूसरी वेर पाठ किया, जब में तीसरी बेर | 
; वा पर चढ़ा और तीसरी बेर 'जयजी' पढ़ी और इसी | i 
प्रकार ८४ पीडि उतरा श्रौर चढ़ा ८५ बेर स्नान किया और ८ बेर 
क म 
' उस समय कुछ नहीं खाया, मुझे १४ चण्टे| 


a 
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| को । मैंने पूछा ऐसा करने से तुम्हें क्या फल मिलने की ग्रामा है 5 
| उस ने कहां मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया है | 
| द्रो कि चिरकाल रहेगा ।* 8 
| इस से आगे उपरोक्त लेख पर ग्रालोचना मोनियर साहब ते | ब 
| इस प्रकार की हैः 
''से लुस्हें बतलाता हूं कि यह वास्तव में सच्चा हिर्दुपन है, 
सिक्खों की एक शाखा 'नामधारी' कहलाती है जिसको साधा- 
`| जण लोग करकरे सिक्ख भी कहते हैं। नामधारी सिक्ख मांस मदिरा का 
; ; ` तर्वथा त्याग करते हैं। वीरता में श्रच्य सिक्खों से जो मांस खाते हैं चार 
# गुणा बढ़कर हैं यह रामसिह जी को ग्यारहवां गुरु मानते हैं श्रौर जो भेती 
। ग्राम में वतेमान गुरु है उसको बारहवां गुरु बतलाते हैं। 'ग्रन्थ साहब” _ 
i | की पूजा, परिक्रमा अन्य सिक्खों के सहश करते और रामसिंह जी ग्रादि | 
| को ग्रवतार मानते हैं। गुरु गोविन्दसिह , जी ने श्रपने समय में सिक्खों के _ 
\ लिये ५ ककार प्रचलित किये थे, परन्तु इस समय श्रनेक सिक्खों ने स्वयं _ 
ही ५ ककार त्याग दिये हैं केवल एक ककार श्रर्थात्‌ केश सब रखते हैं। St 
नानक जी ने अपनी गदी अपने पुत शरीचन्द जी को नहीं दी | 
| थी इसलिये श्रीचन्द जी ने एक प्रथक्‌ शाखा खड़ी कर ली और भरन श्री 
कर| चन्द जीं के अनुयायी उदासी" सिक्ख कहलाते श्रौर सेली न पहात ३ | | 
| हुँ। इनका मत मायावाद ही है । वर्तमान समय में साधु केशवान'्द 
। उदासी ने ग्रदुंभुत गीता नामी पुस्तक संस्कृत में रचकर प्रचलित कीहै | 
| इस में उसने इस गीता के पाठ करने का माहारा यह लिखा है कि 
| पापी से पापी भी पाठ मात्र से पापों से रहित हो जाताहै।वष्णवमत 
| का एक प्रचारक चेतत हुआ है जो कि सवू १४८१ ई० में डत्युल्न हुमा 
| था बंगाल रौर उड़ीसा में इसने वैष्शवमत और उसके साथ जगन्ताथ की 
| पूजा का प्रचार क्रिया, उसके मरने पर चेले उसको विष्णु का श्रबतार ` 
थी. मानने लग गये । भक्ति और विश्वास इन दो बातों का हे करता 
बेर| था। चेतन पन्थ के उपदेशक बहुधा गुहस्य होने लगे, उडीसा i ड 
दक | लोग चेतन जी की पूजा करने लग गये । न 


[ । लगभग उत्तरीय भारत में. 
बल्लभ स्वामी ते सप्‌ १४९० नि संगमा उत [ 
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वेदप्रकाश 


8४ 


राधा ग्रौर कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की शिक्षा दी इस मत के अनुयायी ५ 
गोकलिने गोस्वामी कृष्ण को नाना रूप में कलोंलें करते हुये बतलाते | 
हैं । गोस्वामो लोग प्रायः विद्याहीन होते हैं, कंठी बांधने, नाम का मंत्र 
देने, चेले चेलियां मू ड़ने में प्रवृत्त रहते और पोपलीला बहुत फेलाते | | 


ह 
वष्णवमत अथवा कबीरमत की एक अर शाखा 
शिवंदयालसिह खत्री जो सन्‌ १८१८ में उत्पन्न हुए और १८७८ | 
में मरे उन्होंने एक मत "“राधास्वामी” के नाम से, चलाया । लोगों में यह | 
प्रसिद्ध है कि उसने श्रपनी स्त्री ' राधाबाई के नाम से इस मत को चलाया | 
था । “पहले पहल यह स्त्रियों को भक्ति मागे का उपदेश देते रहे” जैसा | 
कि एक (पुस्तक के पाठ से विदित. होता है। फिर १८६१ ई० में यह | 
' ग्रपने मत का सब को प्रचार करने लगे । शिवदयाल जी के पीछे इन की | 
गही पर राय शालिग्राम जी कायस्थ बैठे, जिस प्रकार कबीर मतवाले | 


प्रकार यह लोग भी करते हैं श्रौर यही इन का सिद्धान्त है । राधास्वामी 
को ईश्वर का ब्रवतार नहीं वरणा उससे बड़ा मानते हैं । | 
“कबीर, दूलान, जगजीवन, चरनदास, तुलसी, दादू, दरया, | 
सुरदास, नाभा जी, भीका जी, इरानीसूफी और मौलाना रूम” के वचनों | 
का संग्रह इन के मत की पुस्तक में ज़ेसा कि वण साहब लिखते हैं पाया 
जाता है । | 
गुरुडम को गोकुलिये ग्रोसाइयों से कुछ भ्रधिक फैला रक्खा है | 
यहां तक कि श्रपने मत वालों को भूठन खाना परम उत्तम बतंलाते है | 
र गुरु की भूठ खाना प्रत्येक शिष्य के लिये आवश्यक है । वतमान में | 
ही कई ब्राह्मण ग्रपनी हिन्दू विरादरियों से झूठन न खाने के कारणा निकाले 
भौ गये । इस भूठन को प्रसादी अथवा सीत प्रसाद भी कहते हैं । पारसल _ 
द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में गुरु का झूठन भेजा जाता है । इन के \ 
एक पुस्तक में लिखा है कि रिघ्य को गुरु की पोक पी लेनी चाहिये 
यथाः— 


“पीकदान ले पीक करावे, फिर पीक वह श्राप पी जावे” 
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| दयानन्द सें पूवं का भारत द क 


जञस्तार्थे श्रथवा संवाद करने से यह लोग अ्रन्य पौराणिकमत वालों 
| सदृश स्वेदा भागते हैं । [ 


पौराणिक समय की अन्य बातें 

पौराशिक समय में मूर्ति पूजा सत्र फेल गई । यह शड्करमत के 
ब्रनुधायी जो कि सूर्तिपुजा के भारी शत्रु थे वे भी इसका शिकार. हो 
गये । “मठाम्ताय”” श्रादि ग्रन्थों के पाठ से विदित होता है कि शारदा 
प्रठ ने जो कि शंकर सत के प्रचार के लिये पश्चिम में बना था “सिद्धेश्वर 
देवता, भद्र काली देवी और गंगा गोमती. तीर्थे स्वीकार किये” पूर्व के 
गोदद्धन मठ ने ' जगन्नाथ देवता, विमला देवी, महोदधि तीर्थे” स्वीकार 
किये । उत्तर के जोशी मठ ते “बद्रीनारायणा देवता, पुण्यागिरि देवी, श्रौर 
'प्रललतन्दा नदी तीर्थ स्वीकार किये” दक्षिण के शुङ्ग री मठने “आदि 
` वाराह देवता, कामाक्षादेवी और तुङ्गभद्रा तीर्थ स्वीकार किये ।” 
पौराशिक समय में जड़ पदार्थ ही श्राय्ये सन्तान के इष्ट देव बंन 
` गये श्रौर विद्या, ब्रह्मचय्यं, यम, नियम, धर्म, कम, के स्थान में जलादि 
तीर्थं बन गये । ऋषियों की संतान श्रञ्ञान में पड़ गई श्रौर नाम के 
ब्राह्मणों ने जन्म जात की महिमा यहां तक बढ़ा दी कि ब्राह्मरा केसा 
में उत्पन्न होने से ही मनुष्य श्रेष्ठ और उच्च पदवी के ग्धिकारी माने 
गये । छूत छात का श्राङम्बर अत्यन्त बढ़ाया गया यहां तक कि एक ब्राह्मण . 
दूसरे ब्राह्मण के हाथ से खाना निन्दित गरौ ४ 
पुत्र को और भाई से भाई को इस छूत चात के कारण अर हो हे 
मनुष्य का मनुष्य बैरी बन गया। पौराणिक GE शाने 
. कारण आयुर्वेद का पढ़ना बन्द कर दिया रौर बैद्यों को घृणित द ल 
के लिये झूठे इलोक रचकर मनुस्मृति में मिला दिये श्रोर इन इलोकों में 
lS म तको -संग ले गया था और अब 


वह दिन था कि सिकन्दर वैदय ब्राह्म ler 
। का 
, | ने बैद्यों को घृणित मातवा आरम्भ केर दिया । वैश्य धर्म 


ब्राह्मणों ने ऐसा नाश किया जैसा श्र 


I १३ हल 


के तीसरे, -चौथे मौर दशवे श्रध्यार 
दिये जिस से लोगों को वैश्य धर्म के पालने, चे 


ै 
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र भ्रष्ट समभने लगा | बाप से : 


के नीच श्रेणी में शिना दिया । एक “ 


रिन ईधन का करती है। मनुस्मुलि जज 


7 में र्‌ डाल ड 
वें प्रध्याय में ऐसे श्रयुरवत इलोक रचेकः Fe 
न कमाते, जलयात्रा करने, _ 


2 वेदप्रका ड ; 
BN £ शिश 


कला कौशल में प्रवीण होने और नावा प्रकार के व्यवहारों के करने पे . 

` चरुणा, लज्जा उत्यन्न हो जावे ग्रौर यही कारण है कि आज दिन हिल 
लोग भीख मांगना तो उत्तम समते हैं । पर कोई व्यवहार श्रथवा कापि 
करके पेट भरता पाप संभभते है । भारतवषे के कई तगरों में एक भी | 
हिन्दु जुलाहा (तन्तुवाया ) अब्र दृष्टि नहीं पड़ता । लोहार, तिरखान | ` 
बहुत कम हिन्दु जाति के मिलते हैं । छूतछात के पुतलों ने व्यवहार नष्ठ || 
कर दिये इसी कारण मनुस्मृति के लिखित व्यवहार सम्बन्धी श्लोकों में | 
बहुत कुछ असार मिला दिया गयाः , EF 
मनु ० ब्रध्याय. ३ इहलोक १५२, १५५, १६०, १६२, १६३, | 

१६६, । श्रे०. ४ श्लोक ८२, २१०, २१२, २१५, २१६, २१९, । ० | 
_१०।३लाक ८४ F 
इन पौराणिक ब्राह्मणों ने दुकानदार, गन्धव, पशुओं के सिधाने 4 

बाले, शस्त्र विद्या के शिक्षक, मंकानं बनाने वाले, तेल निकालने वाले, | 
बढ़ई सुनार, लोहार, कुम्हार, शस्त्रों के बनाने वाले, ग्वाले, कृषिकर, । 
जुलाहे ग्रादि वैश्यों को घृणित श्रौर नीच दर्शाना आरम्भ किया और ऐसा ( 
करने से भारत में दरिद्रता, दीनंता का ऐसा बीज बो दिया कि राज | 

` भारतवर्ष जेसा कि महाशय दादाभाई नारोजी ने सिद्ध कर दिखलाया. ह|. 
` यूरोप श्रादि सभ्य देशों की श्रपेक्षा शरत्यंन्त निधेन देश है। देश का धन |. 
तभी बढ़ सकता है। (१) जब स्वदेशी लोग स्वदेशी वस्तुओं को स्वयं | 
उपयोग में लावें (२) कई प्रकार के स्वदेशी पदार्थों का विक्रय ग्रन्य | 
देशों में जाकर करें। पौराणिक समय के ब्राह्मणों ने प्रथम बात को || 
.. नाश करने के लिये वेश्य कर्मों की जैसा ऊपर लिख चुके हैं निन्दा करने E 
केलिये मनु में खोट मिला दिया और दूसरे कमे करने के लिये विदेशों | + 
. में जानार स्वच्छ निरामिष भोजी लोगों से भी खाना वाजित. कर |. 
ee ह 02 पोत (जहाज) पर चढ़ता और जलयात्रा करना पांप कर्म 
बरतला दिया | आर्य्यजाति में जो बुद्धिहीन लोग थे उन्होंने इन ब्राह्मणों हे | 
की Eis से व्यवहार से भ्राजीविका करनी प्रारम्भ की और बुढिमान है 

| a र रा लगाने लगे। जब इस तरह से अ्रनाड़ी लोग ही | : 
ग्यवहार मैं रंत हुए तो कलाकौशल कौन दिखाये ? प्राचीन प्लाय्ये कलां | 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri : 


| हि दयातनद से पूवे का भारत RE 
 जेरालःके धनी थे उनकी सभ्तान लोहे को शनि देवता का धन समझ 
कर छूना भी पाप समझने लगी इससे भयंकर हस्य क्या हो सकता है? 
बैदिक समथ के सच्चे ब्राहाण लोग यजुवेंद कै सोलहवें ग्रध्याय 
| क ग्रनुसार वेश्य वणां तथा धन ऐश्वर्य की सदेव वृद्धि करते थे। इस 
' | प्रध्याय में कुम्हार लोहार जुलाहे रादि सम्पूर्ण वेश्यों के कर्मो की 
) | हिमा दर्शाई गई है, यथा:--- 
| | “बसतस्तक्षभ्यो रक्षकारेभ्यरच. वो नमो नमः कुलालेभ्यः क्मारः 
| भशवो नसो० 
अर पौराशिक समय में जन्मजाति और छूतछात के कारण इस के 
` | विपरीत श्राचरण हो गया। यही नहीं कि जन्मजाति के श्रभिमान से | 
| निर्धनता का बीज बोया गया हो, प्रत्युत मेधावी पुरुषों को जो कि ब्राह्मण 
क | से भिन्न वर्णा में उत्पन्न हों वेदिक शिक्षा देना श्रथवा संस्कृत पढ़ाना 
, ।, जरूरी नहीं समभा जाता था । आज तक भी ब्राह्मण लोग व्याकरण | 
` । राग विद्या, वैदिक विद्या, क्षत्रिय आदि लोगों को नहीं पढ़ाते इसलिये देश | 
| $ जहां धन की दरिद्रता फैली वहां संग २ ही विद्या की दरिद्रता भी फल 
| गई । ब्रह्मचर्यं के नष्ट करने के लिये सर्वत्र बाल विवाह के उपदेश होने . | 
| और बाल विधवाओं को पु्तविवाह भ्रथवा वियोग ह हे 
है. भ्रूण हत्या देश में फला दी । धनी विधवाओं को तीर्थ यात्रा की चाट 
| तगाई अथवा सती होने का माहात्म्य सुताया। साझ ने क 
| धारण करने में ही सिद्धि मातकर लोगों से दान मागला कतव्य बता . 
| लिया। मुदो के श्राद्ध की लीला खूब फैलाई और तरक दर हर 
| ब्राह्मणों ने ले लिया। कहाँ वेदिक समय के म ; विद्या के 
| चक्रवती राजे जो कि क्षात्र धर्म पालते हुए ब्राह्मणों को ब्रह्मवद्य 


। से 
| कहां पौराणिक समय के पृथ्वीराज 
उपदेश देने को समर्थ हों और कह कारण देश की हानि करावें ! 


| | ` राजे जो रात दिन विषयाशक्त होने के का 

 ‰ विक्रमादित्य का रक्त राजपूत क्षत्रियों में कभी २ प्रकट होकर राणा ज | 
न || से वीरों और पह्चिनी, दुर्गावती सी वीर देवियों के दर्शन है ह 
ह | जब जाति के चारों वणे धर्म कम से रहित हों तो मुट्वी भर रा न 
त कर्मचारी हिन्दु ह थै ९ 


| कर सकते थे? ग्रकबरशाह जिस ता 
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हिन्दु धर्म की ओर रुचि दिखाई परन्तु छूतछात और जन्म जात के जीण १ र 
ने ऐसे राजा को श्रपनी जाति में मिला लेने की सम्मति न दी। दाराः + 
शिकोह ने उपनिषदों के श्रनुवाद कराए परन्तु कभी इन ब्राह्मणों ने किसी | 
अन्य भाषा में शास्त्रीय सिद्धान्त का ्राशय दर्शाकर परोपकार न किया । | हे 

_ अंतर और बाहर से पीड़ित भारत रसातल को जा रहा था कि शिवाजी | दी 
गोविन्दसिह जी, बंदा वैरागी ग्रादि देश हितैषियों ते वीरता को प्रक | 
करते हुए यवतों के ग्रत्याचार को रोका । इसके पश्चात्‌ फिर भारत | ( 
सन्तान परस्पर के द्रष श्रौर सामाजिक मलीनता के कारणा दुःख से | द 

` पीड़ित हो गई यहां तक कि सन्‌ १८५७ में राजराजेश्वरी महाराणी | ड 
विक्टोरिया जी ने अपने उत्तम राज्य शासन से सर्व भारतप्रजा को शान्ति | 


` प्रदान की । इस उत्तम शान्ति के राज्य में जैनी पौराणिक सब अपने २ | 
मतों के प्रचार में शान्तिपूर्वक प्रवृत्त हुए । ईसाई पादरियों और पर्चिमी | क 
'साइन्स' ( पदार्थं विद्या ) की शिक्षा ने हिन्दुओं को सभ्यतापूर्वक पौरा- | द 
'शिक मत से गिराता आरम्भ किया पादरी 'इफ्‌' के मीठे परन्तु भ्रान्त. ई 


उपदेशों से बंगाल के शिरोमणि ब्राह्मण ईसाई मत में प्रविष्ट हुए । देहली ' 
के प्रोफेसर रामचन्द्र सरीखे ईसाई हो गये और पौराणिक ब्राह्मणों को | 
` ललकारते . रहे कि यदि तुम में बल है तो हमें बचाश्रो परन्तु पौराणिक | | 
बया कर सकते थे ? इस समथ में जब कि पौराणिक मत को तिलांजलि | 
देकर हिन्दु विद्वान्‌ प्रसन्‍्नतापूर्वक ईसाई हो, रहे थे तो राजा राममोहन | 
राय ते बंगाल में एक युक्ति ब्रह्म समाज की रचना की निकाली । | 
ब्राह्मसमाज और उसको वेदार्थ की कुळजी का न मिळत | 
"सन्‌ १८२८ ई० श्रथवा १८३०, में राजा राममोहन राय 
ने ब्रह्म समाज की नवीं डाली और एक ईरवर तथा वेद का मानना | 
मुख्य नियम ठहराया, राजा राममोहन राय यज्ञोपवीत धारण करते थे। 
इस के २७ वर्ष पीछे ब्राह्म लोगों ने वेदार्थं जानने के लिये दो चार | F 
ब्राह्मण जाति के पुरुष बनारस में भेजे परन्तु काशी में वेदों का च. 
पढ़ना पढ़ाना अनेक वर्षों से लोप हो चुका था रुद्राध्याय, पुरुष सूक्तं | 
प्रादि का पाठ मात्र करने वाले भी गिनती के पण्डित थे मनुस्मृति रादि | † 
` वेदिक ग्रन्थों को कोई हाथ तकत नहीं लगाता था वेद उनके लिये एक | 
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क्रो जनाने के योग्य थे । सायणभाष्यं के कहीं पर इन पण्डितों ने जो | ही f 
| दरह्म लोगों ते भेजे थे दन कर लिये होंगे और सायणक्रत भाष्य से | 
| | कुछ वेदार्थं आनकर सुनाये होंगे । कहते हैं कि ब्राह्मों लोगों . 
। | द्वी वेदार्थं पर श्रद्धा न हुई और हो भी क्योंकर सकती थी, क्योंकि { 
| द्वायण ने बुढिपूर्वेक भाष्य नहीं किया है और न ही वह ऋषि था जब 

| कि उस से बढ़िया पण्डित शंकर स्वामी वेदार्थ को न पा सका तो सायण 

| उहां पा सकता था ? सायण को यौगिक कुञ्जी नहीं मिली थी, भूमिका 

| $ तो सायण ने लिख दिया कि वेदों में इतिहास नहीं हो सकते परन्तु 

| त्येक मन्त्र के अ्रथ यौगिक वा योगरूढी करना सायण के साम्यं से 

| वाहिर था । परन्तु शोक है तो यह, कि ब्राहयं ते वेदार्थे के आन्दोलन 
| करने का यत्न स्वेथा छोड़ दिया और ईसाई मत की ओर भुक गये । 

| बाबू केशवचन्द् सेन ने तो ब्रह्म समाज को ऐसा बना दिया मातो कि 

१ { इसाई मत क्री देशी शाखा है । eS 
f सामाजिक उन्नति के लिए बाबू केशव ने विवाह सम्बन्धी एक | 
| प्रस्ताव सरकार से स्वीकृत करा दिंग्रा, परन्तु पूरणं श्रात्मिक बल त होने | 
| क्रे कारण स्वयं बाबू केशव ने श्रपची पुत्री के विवाह पर अपने ही प्रस्ता । 
॥ वित नियम का उल्लंघन क्रिया जिससे समस्त भारतवषं में ब्राह्मनायक 

| के गिर जाने का समाचार फल गया गौर भारतवर्षीय लोग ब्राह्मसमाज | 
0 स सामाजिक संशोधन की श्राशा करनी शरदा के लिए छोड़ बैठे । केशश || 
|| बाबू के कई अनुयायी उसको दोष देते हैं कि वह स्वयं श्रवतार बनता 
| चाहता था । स्त्रदेशियों में जब सन्मान विशेष त रहा तो केशव बाहू ने 


| इंसाइयों से भ्रपनी प्रशंसा करोती चाही ग्रौर इङ्गतएड में जाकर ईसा की 


| वह महिमा गाई कि विलायत में रहने वाले उसको ईसाई समके लगे [ ह 
| एक पुस्तक में मेक्‍्सम्यूलर ते लिखा है कि जब बाइ केशव इद्गलेएड भे है 
ः \ प्राकर मुझ से मिला तो मैंते कहा कि बाबू तुम तो ईसाई हो क्यों नहीं हि 
| पकट रीति पर इस बात को स्वीकार करते ? केशव ed ने उत्तर स | 
कि साहब क्या डर है यदि यह बात कुछ वर्ष पीछे लोगों को विदित ही < 
जावे । मैक्सम्यूलर के साथ क्रेशव बाबू जी की इस वार्ता से हम रुम 
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कर सकते हैं कि बाबू केशव वास्तव में कया थे ? ब्राह्मसमाज का मह \ 
कोई दानिक मत नहीं है इसके सिद्धान्त बहुत से युक्ति शून्य हैं यदि इसत ध | 
` ` मत का नाम खिचड़ी मत कहें तो श्रनुचित नहीं है, “कहीं की 
ईंट कहीं का रोड़ा भानमत्ती ने कुनबा जोड़ा, यह बात है। दो बातें |. 
ईस्ताइयों की ले ली एक चेतनमत की श्राधी पौराणिक लोगों की र | 
राह्म धमे नाम धर लिया । मुहम्मद, ईसा, मुसा इनके महात्मा पुरुष हैं ' 
गोतम, कणाद को यह लोग देशी होने के कारण उत्तम पुरुष नहीं मानते | 
. जो कुछ ईसाइयों का वचन है वह इनके लिये माननीय है। सम्वाद श्र | 
अपने सिद्धान्तों पर करने से नित्य डरते हैं बात तो यह है कि ब्राह्ममत || 
ईसाईमत की एक श्रतोखी शाखा है । 3 


+ आदित्य ्रह्चचारी ऋषि दृथानन्दु का आगमन | 
जिस समय पुराणों के भ्रन्धकार के घनघोर बादल भारत में छा | 
रहे थे, जिस समय पत्थरों को परमेश्वर मात कर सब लोग पूजा कर रहे | : 
थे, जिस समय नदियों में स्तान करने से मुक्ति मान रहे थे, जिस समय | 
बालविधवाश्रों को जाति दणड का भय देकर पुनविवाह वा नियोग से रोका € 
जाता था, जिस समय सत्री श्रौर शूद्र को पशुवत्‌ सम रहे थे, जिस समय ॥ 
मुधलसात और ईसाई वेदों की निन्दा करते हुये श्राय्येसन्‍्तान को अपने में | | 
` मिलाने के लिये बाजे बजा रहे थे, जिस समय कि ब्राह्मममाज ईसाईमत | 
से हिन्दुओं को बचाने के लिये जन्म धारण कर स्वयं उनकी शाखावतू है 
बन चुका था, जिस समय कि चारवर्णाश्रम की मर्यादा लुप्त हो रही थी। |. 
उस समय जगत्पिता के नियमानुसार ५००० वर्ष के पीछे भारतदेश में || 
एक्क ऋषिने उत्पन्त होकर पृथिवी को फिर वैदिक ज्योति दिखानी थी । | | 
ह काठियावाडइ़ के टंकारा नगर में ब्राह्मराकुल में एक बालक ने जन्म लिया | 
जगह वालक जब बड़ा हुआ तो उसके संस्कृत हृदय पर उसकी भगिवी | | 
= -तथा चचा की मृत्यु के ह॒इयों ते बड़ा प्रभाव डाला । मृत्य क्या है रौर मैं | | 
` उससे किस प्रकार बच सकता हूँ ? यह प्रशन इस विचित्र बालक के | 5 

` में ब गया इसी प्रशत का उत्तर पाने के लिये यह यबावस्था को प्राप | 
हुना बालक घर को त्यागा है, विवाह पर लात मारते हुये जंगलों मं 
` योगियों के पास जाकर श्रभ्यास करता है। किस प्रकार मृत के लि 
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| यह पुरुष पूणं ब्रह्मचर्यं धारण करके योग सम्पन्न होता हुआ ऋषि 


| | प्राप्त करके वेद के ज्ञात में श्रानन्द लेता हुमा परोपकार के लिये उद्यत | - 
| होता है ? किस प्रकार आदित्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मा पदवी का अधिकारी 
पूर्ण योगी ऋषि श्रेणी का श्रात्मा दयानन्द नामी पृथ्वी पर पुनः वेदिक | * 
| समय को लाने के लिये उपदेशक बन कर भ्रमणा करता हुभ्रा दिग्विजय Re 
| दो प्राप्त होता है ! किस प्रकार कानपुर में शास्त्रार्थं करने से सत्य की 
| | जय करते हुये झुतिपूजकों के हाथों से नदी में मूर्तियां फिकवाता है ?. 
| काशी ग्रादि अनेक स्थलों पर पौराणिक ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ - 
| करता हुआ किस प्रकार पुराणों के कोट उड़ाता है ? बंगाल परिचिमोत्तर 
देश, बम्बई पंजाब और राजस्थान की यात्रा करते हुए वाममागे, जेतमत, | 
| नास्तिकमत, मायावाद पौराणिकमत, यवनमत, ईसाईमत आदि अंवेदिक 


ठे | मतों का निर्भयता से खण्डन करते हुए भारत की काया पलटने के लिये . 
[य | किस प्रकार आर्यं समाजों को स्थापना करता है ! जोधपुर म 


a 


| सत्य उपदेश करते हुए किस प्रकार विष खिलाये जाकर धै बारणक्यि | 
| हुये श्रंत को अजमेर में शांतिपूर्वक योग की रीति से प्राण त्यागते हुए | 
| एक पंजाबी महान्‌ विद्वान्‌ तास्तिक को बिन बोले ग्रास्तिक बनाता हुआ. 


| ङ्रुक्ति को पाता है पूर्ण ऋषि. होते पर अपने पीछे: कोई गद्दी नहीं छोड़ता ._ 
है किन्तु श्राय समाज _ 


EE 

गतु | ` नहीं एक पुरुष विशेष को श्रपत्ता प्रतिनिधि बनाता 
ध, { को ही अपना प्रतिनिधि बना कर किस प्रकार उसको वेद प्रचार का | 
में. ः नेक प्रश्नों के उत्तर विस्तार 


| | ' साधन बना गया यह और उन सरीखे र 
| पूर्वक इस महान्‌ ऋषि दयानन्द की जीवन * 
ऋषि अथवा आण्त शब्द कीमीमांसा | 
यों का सिद्धान्तं इस विषयं _ 


चरित्र वशित है । 


; (१) गौतम और वात्स्यायन ऋषियों 
त. ६ 

“'ग्राप्तोपदेषः शब्दः) 
_ इस पर वातस्यायत जी ते 


(स्थाय दशन सूत्र ७) हा 
इस प्रकार भाष्य क्या हैत | 
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॥ ब्ररजानन्द का मथुरा में शिष्य बन कर वेदार्थ की योगिक कुञ्जी उनसे | ह 


जे . 3 खलं साक्षात्‌ कृतधर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य चिस्यापयिषया 
प्रयकत उपदेष्टा साक्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवत्त त इत्याप्तः ऋष्याय्य॑ | 
w | 


मेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । तथा च सवेषां व्य हाराः प्रवन्त इति, |. 
एवसेभिः प्रसाणेदेबमतुष्यतिरशचां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नातोऽच्यथेलि । ७ | | विः 


` है जिस ते निश्चय कर के अर्थात्‌ भ्रान्ति रहित होकर धर्म का । 
(प्रत्यक्ष) कर लिया हो। और जो उस साक्षात्‌ किये हुये धर्म का उपदेश | 
करे इत्यादि । । ; 


जिन्होंने भ्रान्ति रहित होकर धर्म का साक्षातृकार किया हो श्रर्थात्‌ धर्म | 
को प्रत्यक्ष कर लिया हो। यदि ग्रांखों से धर्म प्रत्यक्ष होता तो प्रत्येक | 
पुरुष ग्राप्त ही था किन्तु नहीं; शास्त्र का अभिप्राय यह है कि जिसने ग्रात्मा | 
के शक्ति रूप नेत्रों से धर्म प्रत्यक्ष कर लिया हो । प्रश्‍न होत' है कि | 
` जिल्होंने ज्ञान नेत्रों से धमं प्रत्यक्ष कर लिया है उनका ज्ञान भ्रान्ति युक्त 4 
होता है ्रथवा निर्भान्त। शास्त्र उ९२ देता है कि निर्भ्रान्त होता है क्यों 
. कि शास्त्रोक्त प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रान्ति नहीं होती इसलिपे जब कहा कि | 
प्रत्यक्ष (साक्षात्‌ ) होतां है तो इस का अर्थ यह हैं कि उनका ज्ञान | 
निश्रन्ति होता है इसलिये ऋषि ्रथवा ग्राप्त वही कहलाता है जो योग | ह 

जाधनों से समाधिस्थ होकर निर्भन्त ज्ञान को प्राप्त होता है । | 
(२) जमिनि ग्रौर व्यास ऋषियों का सिद्धान्त भी हमारे उक्त p) 

लेख को पुष्ट करता है यथा: क 

३ 
चितितन दात्मकत्वादित्यों डुलोसि: ।। ३ ॥। एवः | 
सप्युपन्यासात्‌ पुव॒भावादविरोधं वादरायणः 


|| ४ ॥ शारीरिक सूत्र, 

ड अभः जब तक जीव भ्रपने स्वकीय शुद्ध स्वरूप का प्राप्त, सब 
मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता, तब तक योग से ऐद्वर्य्य को प्राप्त 4 | 
. होकर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द में स्थित नहीं हो 
. सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पाप ग्रादि रहित ऐ्वय्यं युक्त योगी | 
होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के ग्रानन्द को ओग सकता है ऐसा | 
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दयानन्द से पूर्वे का भारत 


$ जमिति श्राचार्य्यं का मत है॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध - 
|| बतत मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तब ही ब्रह्मस्वरूप के साथ _ 
| उम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥३॥ जब ब्रह्म के साथ ऐड्वय्ये और शुद्ध 
| विज्ञान को जीते ही जीवन मुक्त होता है तब अपने. निर्मल पूर्व स्वरूप को . 


भावार्थ:--इस से पाया गया कि जीव स्वभाव से शुद्धहै जब | 
|| कृति का श्रधंपूर्वेक सम्बन्ध करता है तब `शरन्त ग्रथवा अशुद्धः हो 
| जाता है जब योग द्वारा ब्रह्मा के साथ सम्बन्ध करता है तब फिर शुद्ध 
| विज्ञान को भ्रविद्यादि दोषों से रहित होने के कारण पाता है। शुद्ध विज्ञान 


| चारों वेदों को जान सकता है इत्यादि जो लोग जीव को स्वभाव ग्रथवा 
| स्वरूप से भ्रान्ति युक्त वा ग्रशुद्ध मानते हैं जैसा कि ईसाई लोग, उनको 
j चाहिये कि यदि यह्‌ स्वभाव से ही ऐसा है तो फिर कभी भी 
(भ्रान्ति रहित नहीं हो सकेगा, उनके लिये विद्यादि पढ़ना व्यर्थे ही है। जो 
मानो कि किसी निमित से. रान्ति श्रा जाती है तो निमित के दुर करने 
ते भ्रान्ति शा अज्ञान के दूर होने से ग्रात्मा समाधि श्रवस्था में निरन्त 
हो सकता है । | ग 
(३) यही नहीं कि योगी समाधि ग्रवस्था में जिस विद्या को 
निर््रान्त रीति सें जानना चाहे जान सकता है. प्रत्युत योगी समाधि द 
में ब्रह्म को भी साक्षात्‌ (प्रत्यक्ष) जात सकता हैं रर बरह्म के विषय मे 
योगी का ज्ञान इस दला में निर्भान्त होता है। सत्याथेप्रकाश के प्रथम 
ठ पर हो उपनिषदु का वचन लिखा हु्रा है, जिसका र 
| कि योगी के लिये ब्रह्म प्रत्यक्ष होता हैं अर्थात्‌ योगी ब्रह्म को पिश्रोर 


रे हट मुह मे हः 
रौति से जान सकता है। सत्यार्थप्रकाश के चवे संशल्लासं में श्रवरा, मनन 
; विज्ञान ये साधन लिखे हैं । 


का लेख इस प्रकार है | 
प गुण और स्वभाव 


| श्र साक्षात्कार चार ज्ञान | 

क्षातृकार श्रादि के विषय में ऋषि दयानन्द के 

. माक्षातकार ग्र्थात्‌ जैसा पदाथ का स्वरू 

रै वेसा यथातथ्य जान लेता” 
ह 


ही 
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“निदिध्यासन श्रर्थात्‌ जब सुनने श्रौर मनन करने से लिःसन्हेह ./ 
हो जाय तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा || 


सुना था विचारा था उँसा ही है वा नहीं, ध्यान योग से देखना F 
(सत्याथप्रकाश पुष्ठ २४४) | 


“धन्य !! वे पुरुष हें कि सब विद्याश्रों के सिद्धान्तों को जानते | 
हें श्रोर जानन के लिए परिश्रम करते हँ जानकर श्रौरों को निष्कपटता || 
से जानते हें” (सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २२२ श्रष्टम सभु० ) 

“घर्मात्मा योगी महषि लोग जब २ जिस २ के अर्थ जानने क 
= इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्‍वर के स्वरूप सें समाधिस्थित हुए | 
तब २ परमात्मा ने ग्रभीष्ट मन्त्रों के ग्रथ जनाये” ( सत्यार्थप्रकाश | 

सप्तमसम्‌० प॒० २०४ ) | 


जन 


है कि ऋषि लोग मन्त्रों के श्रेथों को ठीक २ श्र्थात्‌ निश्रान्त जानने वाले 
होते हैं । { 
(४) झुए्डक उपनिषद्‌ में भी इस विषय में ऐसा लिखा है किः- | 
` "भिद्यते हृदयप्रन्थिरिष्ठ्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्यकर्माणि | 
तस्मिन्‌ हृष्टे पराऽवरे॥ 
इस वाक्य से यहो सिद्ध होता है कि ईइवर की प्राप्ति पर -यागों. 
के सवें संशय नष्ट हो जाते हैं | संग्रयों का हो नाम भ्रम है। जब सब | 
संशय नष्ट हो गये तो योगी समाधिदशा में निर्भ्रान्त हो गया । 
इसी मुण्डक उपनिषद्‌ में पहले प्रश्‍न उठाया गया है कि वह कौत छा 
पदार्थ है जिस एक के जान लेने से शेष सब जाना जाता है। उपनिषद्‌ | | 
कर्ता ने उत्तर दिया है कि वह ब्रह्म है जिस एक के जान लेने पर योगी | न 
अन्य सब कुछ जान लेता है। i 


से वेद जानने वाले का ऐसा नाम नहीं हो सकता । . 


“ व्याधिस्त्यातसंश्यय्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदक्ञनालब्ध भूमिकत्वा' | 
नवस्थितत्वानि चित्तविकषेपास्तेऽन्तरायाः ।” ( योगश्ञांस्त्र ) 
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वि दयानन्द से पूर्व का भारत: कम a 


इस वाक्य में योग के नव विघ्न गिनाए हैं उनमें एक -विघ्न 


गी समाधि अवस्था में जिस २ विषय को जानना चाहे निश्राम्ति जान. 
। प्रत्येक विद्वान्‌ ऋषि नहीं है इसलिये यह श्रवस्था बिद्वानु | 
यासी योगियों की ही हो सकती है । योगी कदापि किसी दशामें | 
डे ॥ह करामातें नहीं करते स्वामी दयानन्द ऋषि थे परन्तु. उन्होंने यह कभी | 
कहीं कहा कि में मुहम्मद के सहश “खतझुल मुरसलीन हू । नहीं 22 
रञ्च उन्होंने कहा कि-- 2022 

/शझ से श्रनेक उपदेशक इस देश में उत्पन्न हों । 
सर्व ऋषि सदैत्र सत्र विद्याथियों को यह उपदेश देते श्राये हैं भ्ौर 


ल्लासों में लिखा है अर्थात्‌ | 
| । “द्रात्यनवद्यानि काणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । -याच्यः 

रा क सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि तो इतराणि ६ 
इस का अभिप्राय यह है कि सर्व मनुष्य को ऋषि ग्रादि वद्धों के 2 
ग्राचरणों तथा कर्मो को जो धर्मयुवत हों ग्रहण करता चाहिये 
बत कर्मों को नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं कि. ऋषि जम्म से ही 
न मुक्त हो । ऋषि लोग सदैव से शिक्षा देते शि हैं कि किसी के 
देश को बिना परीक्षा क्रे मत मातों। तक वा बुद्धि तथा प्रत्यक्षादि 
त ते बार कर उपदेश को धारण करो इसलिये ऋषि लोगों 
मनुष्य पूजा की शिक्षा नहीं दी और नहीं अपने चरण हर 
, मनु, गौतम, व्यासादि के समांच ऋषि श्रेणी का पुरुष था। 
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र अवतार नहीं होते, वह ईश्वर के किसी नियम को तोड़ नहीं सकते, | 


प्रकार ये श्राप्त थे उसी प्रकार की 5 ग्राप्त था। ऋषि दयान # 
वेदों के सर्वविद्यामय मूल रूपी सिद्धान्तों को योग इष्टि से निर्रान्न | § 
जानते थे जैसा कि सर्वे ऋषिगण जानते आये हैं श्रोर श्रागे जानेंगे भी। | 


ऋषि लोग सत्थ की शिक्षा दते 


ऋषि लोगों का कोई मन्तव्य बिना सत्य के नहीं होता सत्य | र 
वह ठेकेदार नहीं होते किन्तु प्रचारक होते हैं । वह अपने किसी निज हे | 
सिद्धान्त की शिक्षा नहीं देते परन्तु सत्य की, जो सब का सिद्धान्त होने 
कोई बुद्धिमान उनके निज सिद्धान्त नहीं कह सकता परन्लु सत्य होने के| 
कारणा वह सब के सिद्धान्त हैं ऋषि दयानन्द जी का कोई सिद्डाल| 
निजका वा पृथक न था उनके और हम सब के एक ही सत्य सिद्धाल 
हैं ! उन्होंने इस विषय पर ऐसा लिखा है कि:--- 


सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके | 
यदि श्रविद्यायुक्त जन भ्रथवा किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन जिसको॥॥ 


जिसको प्राप्त श्र्थात्‌ सत्य मानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्ष 
` पात रहित विद्वानु मानते हैं वही सब को मन्तब्य होने और जिसको नही 
मानते वह श्रमन्तव्य होने से प्रमाणा के योग्य नहीं होता । ग्रब जो वेदा] 
सत्यशास्त्र श्रौर ब्रह्मा से लेकर ज़ेनियों मुनि पर्थन्तों के माने हुए ईङ्व र| 
पदार्थ हैं जिनको में भी मानता हुँ सब सज्जन महाशयों के सामने प्रक“ 
शित करता हूँ में भ्रपना मंतव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल "| 


चलाने का लेशमात्र भी भ्रभिप्राय नहीं है।?” 
( सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ५६६ ) 
जो लोग मानते श्रथवा कहते हैं -कि ग्राय्यंसमाज ऋषि दयातग्द 


समाज अ्रपने नियमानुसार सत्य का सिद्धान्त मान रहा है ग्रौर ४ 
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i रषि दयानन्द से पूवं का भारेते हर 


सत्य वह स्थल है जिसमें सब मिल जाते हैं॥ 
्रारय्यसमाज के सिद्धान्त सत्य सिद्धान्त ही हैं और यही ऋषि 
(दयानन्द तथा मनुष्य मात्र के हैं इसलिये यह्‌ कहना कि श्राय्यंसमाज ऋषि 


hy सिद्धान्त नहीं 
द| संसार में इससे बढ़कर क्या भ्रम हो सकता है कि लोग सत्य को 
रादि|तवीन वा प्राचीन का नाम दें । सत्य तो नित्य नया रौर सदा पुराना है । 
रक पहतीन काल में एक रस रहता है परन्तु ग्रज्ञानी ऐसा र वश होकर 
ही समझते । पौराणिक विद्वान आजकल कहते हें कि ऋषि दयातन्द ने 
) सिद्धान्त नए बना लिये । ( १ ) विधवा विवाह अथवा नियोग (२) 
+ कप पर्य्यन्त सक्ति प्रथम सिद्धान्त के विषय में हम इतना ही लिखना 
हिचित समभते हैं कि वह मनु अध्याय & 
फिर सत्य हृदय से कहें कि य | 
त पूरक होने में तो उनको भी शंका नहीं इसलिये इस पर शिक 


वेद 
रल करना व्यर्थं है कल्प पर्य्यन्तमुक्ति के विषय में नियोग सहश 


का एक बार पाठ कर जाए व 
ह्‌ प्राचीन सिद्धान्त है वा नवीन। इस केः 
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` उनका भ्रम दूर हो सकता है ॥ | 
क “स एतार्ब्रह्म ग्ञयत्येष देवपथो ब्रह्म पथ एत्येन प्रतिपद्यमाना ज्ञ|| 
मानवमावर्तं नाऽवरतन्ते नाऽऽवत्त त्ते” ॥ ( छन्दोग्योपनिषत्‌ अध्याय॥ | 


खंड १५ श्षेति ५ ) 
इस पर शंकराचार्य्य इस प्रकार टीका करते हैं:--- 


“एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मेमं सानव॑ सनु संबन्धिनं नं मो | 

सण्टिलक्षणमावतं नाऽऽवरतन्त श्रावनेन्तेऽस्मिज्ञननसरण प्रवन्धचक्रारूढा § |, 
| ` घटीयस्त्रवत्पुनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रति पद्चम्ते । नाऽऽवर्तग्तं इतति” | 
इस पर ही श्रानन्दगिरि इस प्रकार लेख करते हैँ:-- | 
“स्‌ परमात्मा प्रत्यवत्वेनाज्ञातः सन्नेनसधिकारिणं सुवितः प्र दानेन || 

` पालयतीत्यर्थः । प्रकृतां गतिमुपसंहरति । एष इति । गतिफलं निगमयति॥ 
एतेनेति । इममिती विशेषणादनावृत्तिरस्मिन्‌ कल्पे कट्पान्तरे त्वावृत्तिरिति 

च्यते” छान्दोग्योपनिषद्‌ ग्रानन्दाश्रम मुद्रणालय पृष्ठ २३६, २१७ देखो ॥# 

` शद्धूरस्वामी के लेख के श्रर्थ यह | 


बारम्बार नहीं गाते 

ग्रातन्दगिरि जी के लेख का भ्रथ यह हैः-- ह 
वह परमात्मा जो कि इन्द्रियों से ग्गभ्य है इस श्रधिकारी को मुख 
दान से पालता है। गति के फल को बतलाते हें । इमं इस विशेषण से 

कल्प मं ग्रनावृत्ति कही है परन्तु कल्पान्तर में तो भ्रावत्ति (लोट ग्राना॥ 
इसने सुचित कराई है E- 
 कऋषि दृथानन्द्‌ ने भार्य समाज के दुस वैदिक तिय 
7 बनाये | है 

यस्मादूचो श्रपातक्षन्‌ यजु्यस्मादपाकषन्‌ सामाति यस्य लोमार 
(नोट) जो लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग घ 
बनाना नहीं जानते थे वह शंकरस्वामी के इस ेष्टान्त को भली भां 
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` महृधि दयानन्द से पूर्वे का भारत हट 7 


वाङ्भिरचो सुखम्‌ । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेवसः ॥ §प्रथवं० कां० १० 
| प्रपा० २३ म्न ४ स०२०॥ | 
इत्यादि मन्त्रों के श्राशय को लेकर ऋषि दयानन्द ने श्रार्य्यसमाज ai 4 
का प्रथम नियम बनाया जो कि इस प्रकार है: , 
हैः (१) “सब सत्य विद्या और सत्यविद्या से जो पदार्थ जाने जाते 
| हैं उन सब का आ्रादि मूल परमेश्वर है ।” ; 
भे । विवरण--सत्य विद्या से श्रभिप्राय वेद विद्या से है क्योंकि वेद 
| ईश्वरोकत होने से सर्वो में सत्य हैं । सत्य विद्या की उन्नति वा ग्रधोगति 
£ नहीं होती जैसे दो श्रौर दो मिलकर सदैव चार होते हैं प्रतः सत्यविद्या 
| तीन काल में एक रस रहती है । पदार्थ शब्द के श्रथ इस स्थल पर कार्य | 
जगत्‌ के हैं। रादि सूल के ग्रर्थ मुख्य तिमित्त कारण के हैं । सांख्यदशत | 
में मूल शब्द कारणा के श्र॒र्थों में श्राया है जैसा कि मूल का मूल नहीं _ 
होता यह तियम दर्शाता है कि ईश्वर सत्यविद्या (वेद) और कार्य जगत | 
दोनों का निमित्त कारण है। वेद का उत्पादन कारणा ईश्वर को: कहना 
| ठीक नहीं है जो द्रव्य किसी द्रव्य से उत्पन्न हो तो कारण द्रव्य को. 
| ` उत्पादन कारण कहते हैं, वेद द्रव्य नहीं किन्तु गुण है इसलिये वेदका | 
ईश्वर निमित्त कारण है । 
` कोई ग्राशंका करे कि श्राप को मूल के श्रथ कारण लेने ये. : 
निमित्त कारण क्यों लिये तो उसका उत्तर यह है कि प्रकरण तथा | 
ऋषि के श्राशय को. लेकर निमित्त कारण के किये हैं। कि संस्कृत के 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ में यह लेख है किः | | 
“संता रमहीरूहस्य बीजाय 
अर्थात्‌ “संसार ही मही छूप वृक्ष उसका जो बीज 

इसके टीकाकार ने बीज शब्द के श्रथ निमित्त कारण के 
हैं इसलिये कि उसके ग्रंथकर्ता का आशय यही है । यह बात भली प्र 
सम सें ग्रा सकती है कि आदिसूल के अर्थ ग्रादिकारण के हैं य 
>सत्याभप्रकाश का आठवां समुल्लास पढ़ें तो इस समुल्लासे मे 
पर ऋषि दयानन्दका ढेख इस प्रकार हैए किए लेख इस प्रकार हैः 


& देखो ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विष्य ॥. 
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ER, जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते भर जो क 
किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दसरा कारण कहाता है. | 
जैसे परथिवी घर श्रादि का कारण श्रौर जलादि का क्रार्य होता है परनु | 
` जो प्रादि कारण प्रकृति है यह श्रनादि है मूल का भूल शर्थात्‌ कारणका | 
` क्वारण नहीं होता, सत्यार्थे० पृ० २१५ ॥ । 
कोई पुरुष इस नियम के शब्दों को लौट फेर कर इसं प्रकार | 
इस नियम को लिखना चाहता है कि: 
“सब सत्य विद्या ग्रौर जो .पद्रार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब्र | 
` -काग्रादि मूल परमेश्वर है” 

ऐसा करने को दशा में दर्शाता है कि सत्य विद्या के भ्र्थ ब्रह्माविद्या 

और पदार्थ विद्या के ग्रर्थं साइंस के हैं परन्तु उनका ऐसा विचार संगत 
नहीं हो सकता यह बात तो तब घटती जब वेदों में पदार्थ विद्या न होती 
वेद में पदार्थ विद्या तथा ब्रह्मविद्या दोनों हैं इसलिये सत्यविद्या के ग्रर्थ. 
ब्रह्मविद्या के इन स्थल पर करने ठीक नहीं हैं तीसरे नियम में जो आगे | 
चल कर लिखा है कि वेद सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है तो फिर कया वह | 
लोग इस तीसरे नियम से यह दर्शाना चाहते हैं कि वेद केवल ब्रह्मविद्या | 
के पुस्तक हैं ? ऋग्वेद, यजुर्वेद रादि में क्या पदार्थ विद्या नहीं है। विदेशी | : 
तक तो मानते हैं कि ऋग्वेद पदार्थ बिद्या का भडार है। तीसरे तियम 
में सत्यविद्या नहीं प्रत्युत सत्यविद्याश्रों की पुस्तक वेद को माना फिर 
इसको संगति फिर कैसे करेंगे ? एक ब्रह्म बिद्या के लिये विद्या शब्द होना 
चाहिये था “विद्याग्रों” शब्द के होने से उनका बिचार निर्वल हो जातां | 
है इसलिए सत्यविद्या के श्रथे सम्पूर्ण सत्य विद्या के हैं पदार्थ विद्या उस |. 

से वाह्य नहीं है॥. 2 | 


C$ 


है 0 


(२) अम्भो श्रमो महः सह इति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥ श्रभ्भो 
श्ररण रजत रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ उरुः पृथुः सुभभ व इति 
' तवोवास्महे वयम्‌ ॥ यथो बरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ । | 
` श्रधव० को० १३ श्रनु० ४ सं० ५०-५३ तथा ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 
उपासना विषय ॥ Vo RR RS 
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महँप दयानन्द से पूर्व का भारत E | ९११ 

Manoa द # र 

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायसब्रणमस्ताविर:; शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविसे- | 

नीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थाम्व्यदधाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः ॥ | 

५ ( यज्जु ० ग्र० ४० मं० ८) & 

। इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि दयानन्द ने श्रार्य्य- 

. | समाज का दूसरा नियम निम्नलिखित प्रकार बनाया:--- 


| दुसरा नियम 
h ४ईइवर, सञ्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, च्यायकारी, 


'6 


| दयालु, भ्रजन्मा, श्रनन्त, निविकार, ग्रनादि, श्रतुपम, सर्वाधार, « सर्वेश्वर, 
। | ` सर्वव्यापक, सर्वान्तर्य्यामी, श्रजर अमर, ्रभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि 2 
| कर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है ।” "ॐ 
| विवरण--इन नियमों तथा प्रार्यों के सत्य सनातन मन्तव्यो का | 
| व्याख्यान रूप सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ है। सत्यार्थप्रकाश समुल्लास सप्तम में | 
| त्यायकारी और दयालु को पर्यायवाची दिखाया गया है और ऋषि ने यह 
| सिद्ध किया है कि ईश्वर कभी किसी अपराध को क्षमा नहीं करता | 
| ज्रमेरिका के एक बुद्धिमन्‌ वेद्य का कथन है कि ईश्वर कभी क्षमा नही 
` | करता और स्व विद्वान्‌ इस बात को साक्षी आजकल अपने लेखों द्वारा द 
` | रहे हैं कि ईश्वर क्षमा करने वाला नहीं है। सत्यार्थप्रकार के ७ समुल्लास 
| में स्वेशक्तिमात्‌ के ग्रथे यह दर्शाये हैं कि जो अपने काम करते में किसी 
4 के ग्राधीन न हो इससे इस बात का निषेध पाया जाता के वह स्वरूप 
ह बदल सकता ग्रथवा अवतार ले सकता है।' इश्वर सर्वशक्तिमान होने पर 
| भी पाप कदापि नहीं कर सकता । 
$ पातालदेश (अ्रमेरिका) के एक दार्शनिक विद्वान 
| मान्‌ के ग्रर्थ ऐसे ही माते हैं यथाः : 
क्या ईशर सब कुछ कर सकता हैं? (उत्तर) ईश्वर 
लिये सवेशक्तिमत्ता के यहच्छा 


ने भी सबेशक्ति- 


“ (प्र्न) 
$ प्रपते आप को नष्ट नहीं कर सकता, इशे 
| ग्रथ नहीं हो सकते” Me... 
' उपासनाके ग्रथे यह हैं कि जीवन में हेम ईशर ee [ की 
धारण करें। मुण्डक उपतिषद्‌ का वचन है कि ब्रह्मज्ञानी शौर तह 
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` उपासना करने वाला “ब्रह्मेव'क ग्र्थात्‌ ब्रह्मवत्‌ अथवा उसके नुग 
॥॒ गुण कर्म रखने वाला हो जाता है जसे कि ब्रह्म न्यायकार। है, यह च्याय 
. करता है। जैसा कि ब्रह्म दयालु प्र्थाव्‌ हिसा से रहित है उसी प्रकार | 
' यह दया को साध्य समझता है। है 
न ईइवर के दयालु और व्यायकारी होने और उसकी उपासना को. 
` पश्रमीष्ट मानते हुए कोई भी आर्य्य हिसा करना अथवा हिंसा से प्राप्त हुए. 
 मांसकेखाने को श्रार्थ समाज के इस दूसरे नियम के ग्रनुकुल धर्म नहीं |, 
मान सकता | चोरी करने से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वह यद्यपि दुःखदाई । 
न हों परन्तु वह स्वेथा त्याज्य हैं क्योंकि गह हिसा से प्राप्त होते हैं। || 
` मांसादि पदार्थ यदि कल्पना करलें कि कुछ अच्छे हैं परन्तु हिसा से प्राप्त | 
` होने के कारणा सदा सर्वथा त्याग के योग्य ही हैं । | 
. सत्यार्थप्रकाश के १४ वें समुल्लास के प्रथम पृष्ठ पर ऋषि दया 
नन्द ने मुझलमानों पर ग्राक्षेप किया है कि तुम लोग ग्रल्लाह को दयालु , 
मानते हुए फिर मांस क्यों खाते हो ? यथा | 
“जो वह क्षमा और दया करने हारा है तो उसमे अपनी स॒ष्टि |जा 
में मनुष्यों के सुखार्थ श्रन्य प्राणियों को मार, दारुणा पीड़ा दिलाकर, मरः |च 
वाके मास सापे की श्राज्ञा क्यों दी? कयां वे प्राणी अनपराधी और | 
' परमेइवर के बनाये हुए नहीं हुँ ? ग्रौर मुसलमानों का खुदा दयालु भी 
न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन्न पशुओ्रों पर न रही । RR 
यह नियम आर्य्ये समाज के हैं इसलिये यदि हम प्रथम आर्य | 
शब्द के श्रथों पर ही विचार करे तो निइचय होता है कि आर्य कभी | 
हिंसाशील को नहीं कहते । रु 


सत्याथप्रकाश के मन्तव्य विषय में ऋषि ने इस विषय में 
लिखा 
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“जेते ग्रा श्रेष्ठ और इस्यु दुष्ट सनष्यों को कहते हैं बेसे ही में ऐ 
भी मानता पृष्ट ६०४ सत्यार्थप्रकाश ।। है| 


“आर्य नाप धामिक, विद्वान श्राप्त पुरुषों का और इन से विप- 
किक. कबम्बई कै छपे हु ग्रन्थ में ब्रह्मन पाठ मिलता है। श्रव्य तग 
के छपे हुए ग्रन्थ में ब्रह्मोन प।ठ है वह अश्चुद्ध है ॥ 
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दि दयानन्द से पूर्व का भारत । a | ; 


५ रीत जनों का नाम दस्यु ग्रर्थात्‌ डाकू दुष्ट, श्रधासिक और ग्रविद्वान्‌ हे” 
| प्रत्याथ प्र० श्रष्टमसमु० पृ० २२५॥ 
| “इस्थ--पश्रनाय अर्थात्‌ जो भ्रनाड़ी ग्रार्यो के स्वभाव और निवास 
| ते पृथक्‌ डांकू, चोर, हिसक कि जो दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहाता है” 
| प्रायदिशियरत्नशाला पृ० १६॥ 


। ्रायोददे श्यरत्नमाला में ऋषि ने दस्यु के ग्रर्थ दर्शाते हुए हिंसक. 
| अर्थ दुष्ट मनुष्य के दशयि हैं। कणाद ऋषि ने भी “दुष्ट हिसायाम्‌” 
| इस सूत्र से ऋषि दयानन्द के सहश हिंसक के अर्थ दृष्ट के लिये हैं । इस _ 
+ लिये जब हम कहते हैं कि “श्राय श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट” मनुष्य होते हैं 
तो इस के भ्रथ यह हुए कि श्राय्यं हिसा न करने वाले और दस्यु हिंसक _ 
तथा डाक चोर कहलाने वाले' हुए। श्राय्यं समाज के अर्थ ऐसी सभा | 
| के हें जिस के सभासद्‌ -हिंसादि दुष्ट कर्मों को त्यागने वाले श्रेष्ठ स्त्री | 
वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले मनुष्यों को भी आर्य कहा | 
४ जाता है और उन में ब्राहाया, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र सम्मिलित हैं, इन | 
लिये अदसाशील होता एक बात बतलाई है यथाः . - - 
(३) अ्रहिसा सत्यमस्तेयं वो चमिर्द्रियनिग्रहः । एतं सामासिकं 
धम्‌ चातुवंण्यऽब्रवीन्मनुः ॥। मनु ० श्र० १० शलोक ६३ ॥। 
| पस्मिनचः साभग्रजछषि यस्मिन््रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिद्चित्त,० सवमोतं प्रजानां तन्मेमनः शिव संकत्पसस्तु ॥ य° अ _ 
| ३४ मं० ५॥ यथेसां वाचं कह्याणीमावदाति जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यः द्राः 
| श्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ य० श्र० २६ अन्त्र २॥ 
इत्यादि वेदमन्त्रों के भावार्थे को लेकर ऋषि ने श्राय्यं समाज 


क तीसरा नियम बनाया जो कि इस प्रकार है:— ह ड 
तीसरा नियम 


“ब्वद सब सत्य विद्याओं दी पुस्तक है, वेद का पढ़ना ए 


सुनाना सब द्रवयं का परम धमे है। कक 7 
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११४ | 
विवरण-इन नियमों में चारों वेदों के लिये वेद शब्द ही श्राया 

है । लड़कों को वेद पढ़ाने के लिये गुरुकुल हरिद्वार पर स्थापन किया 
गया है भ्रौर सर्व साधारण को वैदिक उपदेश सुनाने के लिये उपदेश | 
मंडली नियत की गई भर उपदेशक मण्डली के निर्वाहाथ पंजाब, 
` पञ्चिमोत्तरदेश, राजस्थान, बंगाल सब तग्राय्यं समाजों की प्रतिनिधि 
सभा्रों ने वेद प्रचार निधि (फण्ड) स्थिर की है। जालन्धर में कन्याग्नों 
को वेदिक शिक्षा देने के लिये कन्यामहाविद्यालय स्थापन किया गया हू। | 
(४) श्रग्ते बृतपते वृतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्सत्यसुपेमि $ || यजु० श्र० १ मंऽ ५ । सत्येनावृता शिया 
प्रवृत्ता यशसा परीवृता> ॥ भ्रथर्ब॑० कां० १२ श्रतु० ५ मं० २॥ | 
इत्यादि वेदमन्त्रों के श्राशयय को लेकर ऋषि ने आर्य्यसमाज का | 

चौथा नियम बताया:-- 


चौथा निंथम 
` “सृत्य के ग्रहणा करने और श्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत | | 
` रहना चाहिये । 


विवरण-जैनी, मुसलमान, ईसाई ग्रौर पौराणिक लोग इस | 

नियम की उत्तमता को नहीं समते और भय करते हैं कि यदि ऐमा $ 
नियम हेम मानलें तो हमारे मत के श्रम्य निथम जो मिथ्या हैं वह निसं | जञ 
हो जावेंगे, परन्तु ग्रह गौरव श्रारय्य समाज को ही प्राप्त है कि .बह ६! | श 
नियम के अनुसार संवाद, शास्त्रार्थं करने पर सर्वदा उद्यत रहता. है। | 
सत्य श्रसत्य के निर्णय करने का एक मात्र साधन प्रत्यक्षादि प्रमाण पूर्वर | 
संवाद ही है । | 
बंग देश में जो सरकार ने एशियाटिक सोसाइटी की नींत् डाला, | 

हैं वह भी इसी नियम के एक ग्रंश को पूर्णं करने वाली है, वयों कि है| [ 
one ड 4 

# देखो ध्यवहार भीनु लघुपुस्तक ऋषि दयानन्द कृत । 

2 ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म॑ विषय प० १०१॥ 
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| प्रहषि दयानन्द से पूर्वं का भारत १.१५ 


५ करने के लिये आन्दोलन करते को बड़ी ्रावश्यकता है श्राय लोग श्रान्दो- 
लत भर संवाद करते हुए सत्य श्रसत्य का निर्णय सवं दा करते रहते हैं । 
(५) स्वधया परिहिता श्रद्धया पथ्य्‌ ढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रति- 
'ष्ठिता लोको निधनम्‌ ।। अथवे० कां० १२ श्रनु० ५ मं० ३। तथा भूमिका 


पृष्ठ १०२४ धर्सश्च'” श्रथर्वे० कां० १९ अनु० ५ मन्त्र ७॥ भूमिका 
र |१५० १०२ धर्मासि सुधर्मा मे न्यस्मे | यजु० श्र० ३८ मं० १४॥ 


¢ 


इत्यादि मन्त्रों के ग्रनुरार ऋषि ने यह पांचवां नियम रचा । 


पांचवां नियम 


ह | "सब काम धर्मानुसार ग्रर्थात्‌ सत्य श्रौर श्रसत्य को विचार 
करके करने चाहियें'' oe 
का | विवरण--इस. नियम में व्यवहारशुद्धि की शिक्षा दी गई है। 
| भारतवष में क्यों नहीं देशी लोग. मिलकर बड़े २ काय्यं ` वाशिज्यादि 
} कर सकते ? इम लिये कि वह परस्पर सत्य व्यवहार नहीं करते । एकता 
(को पुकार तो सब मचाते हैं परन्तु एकता का साधन सत्य व्यवहार ही | 
त दै । आ्रार्य्यों को व्यवहार में शुद्ध रहना चाहिये । इस नियम की व्याख्या 
| में मानो ऋषि ने व्यवहारभानु नामी लघुपुस्तक रची है जो कि सब के 

| पढ़ने योग्य है । 

| (६) शारीरिक उन्नति के बोधकः 
“तच्चक्षुदेबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ पश्येम शरदः शतञजोवेम 
| शरदः शत» शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्यास शरदः 
इग | शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥” यञु® श्न ३६ भे २४ ॥ र 
। | `` ,्रोजरच तेजश्च सहच बलञ्च वाक्‌ चेन्द्रियं च श्रीश धरेच 
इंक | थवे० कां० १२। ५। मं० ७ ॥ “पयइच रसः 


वर | भूमिका पू० १०२ तथा श्र 
| a Se . )) प्रथवं० कां० १ २ अन्त ० पर म्‌o० १ ० ॥\ तथा भूमिका 


०४ ॥। बज श 
“मे चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगू्तिने इन्वतु! ऋ 

| १ सू० १६२ मं० १२॥ व कल. 

` ` ग्रात्मिक उन्नति के बोधकः - क 

''ग्रो३स्‌ भूभु वः स्वः । तत्सवितुदंरेण्यं भर्गा देवस्य धीमहि । 

पे नः प्रचोदयात्‌ | यजु० भ्र० ३६ मंश हे | व. | 
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विद्यांचाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयP्सह । अविद्यया मृत्यु तोता 
बिद्ययाऽमतमहनुते ॥' यजु० ० ४० मं० १४॥ 4 
सामाजिक उन्नति के बोधकः 
` ८ ` “सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं या | | 
` (पुर्वे संजानाना उपासते | समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः || 
सहचित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभिमस्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि॥॥ | 
समानी व भ्राकृतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो सनो यथा बः | 
. सुसहासति ॥ ४॥” (ऋग्वेद श्र ८ श्र० ८ व० ४६ मं० २, ३, ४) | 
सभ्य सभां मे. पाहि ये च सभ्याः सभासदः ।। ग्रथर्व॑० कां) 
१९ भ्रनु० ७ व० ५५ सं० ६॥। | 
“सित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । सित्रस्य चक्षुषा | 
समीक्षामहे ।” (यजु० ग्र० ३६ मं० १८ ) | 
इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने यह छठा नियम | 
बनाया किः 


छूटा नियम | 
“संसार का उपकार करना श्रार्थ्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है| 
श्र्थात्‌ शारीरिक, आ्रात्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
विवरणः-जो लोग कहते हैं फ्रि आय्येसमाज केवल हिं hl 

' केही सुधार के लिये है वह इस नियम के “संसार” शब्द से ञ्ज्ञ हैं। || 
वह “सर्वाणि भूतानि” और “यथेमांवाचं...जनेभ्य इन वैदिक शब्दों के J 
श्रथ नहीं जानते । इस विषय को पुष्टि क ऋषि दयानन्द किस प्रकार 


अपने जीवन में इंगलेएडादि विदेशों में वेदिक सि द्वान्तों के प्रचार की | 
श्रावश्यकता समभते थे निम्नलिखित लेख कर रहा है । ॒ 


“सरक्त जीवित जागृत भाषा है” 

जब कि भारतवर्ष के नाना प्रान्तों की आपायें एक दूसरे से 

न मिलें अथवा बहुत कम मिलती हों और ऐसा होने पर निकटवती नगरों 
के दो पुरुष भी एक दूसरे की बात भली प्रकार न समझ सकते हों तो गह 
बात बहुत थोड़े मनुष्य जानते होंगे कि संस्कृत ग्राजकल बोलचाल र 
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| मरहृषि दयानन्द से पूर्व का भारंत oo २० 


3 लिखने पढ़ने का भारतवर्ष में भारी साधन है और पण्डित लोगों को इससे 
बड़ी सुगमता परस्पर व्यवहार के लिये मिलती है श्रौर. वे इसको एक | 
| प्रकार की सामाजिक सार्वभौमिक भाषा समभे हैं। मिस्टर कस्टने | 
| दर्शाया है कि हमारे भारतवर्ष के राज्य में लगभग २०० भाषायें अत | 
: | शाखा सहित प्रचलित हैं । यदि भारतवर्षं देश के सर्व स्थानों में विद्वान्‌ 
| लोग संस्कृत ग्रौर हिन्दोस्तानी से काम न लेते तो इतनी. भाषाग्रों की [ 
| विद्यमानता पर उनको परस्पर भाव प्रकट करने भी कठिन हो जाते । ५ 
| कल्पना की जाती है कि संस्कृत मृतभाषा है ग्रौर बहुधा मृतभाषा कहलाती 
: | है परन्तु क्या वह भाषा जो प्रतिदिन के भावों और बोलचाल में : 

| जागृत रूप से विद्यमान हो, जिसके द्वारा ही प्रतिदिन पत्र व्यवहार किये 
| जायें और जिसका जीवित प्रभाव साहित्य, शास्त्र और धर्म पर हिन्दुकुश ` 
| पहाड़ से लेकर लंका द्वीप पर्यन्त हो, कभी निजीव कहला सकती हैं? 
! “झथीनियम' पत्र के पाठकों को स्मरण होगा कि गतवर्ष मेंने 
सूचता दी थी कि इंगलेण्ड में एक हिन्दू युवापुरुष क्षत्रिय वर्ण का जिसका 
| नाम श्यामजीकृष्णवर्मा है और जिसको, संस्कृतविद्या में विद्वत्ता श्रौर 
ज | संस्कृत में वकतृता करने तथा लेख लिखने की योग्यता ऐसी महान्‌ हैं कि र 
है | उसको पण्डित की पदवी दी जा चुकी है, श्राया है। मैंने यह भी वणं । 
किया था कि इसने सोभाग्य से एक महान्‌ पुरुष से शिक्षा भी ग्रहण कीहै . ; 
| | जो महात्‌ पुरुष न केवल प्राचीन संस्कृत साहित्य में पूणा विज्ञ हैः परऽ ॐ | 
|| ज्राजकल भारतवर्ष के सवे मतमतान्तरों में अनेक ईह्वरीय पूजन, सागाताई 
| और मूतिपूजन का खण्डन करते और इस बात के मण्डन करने से कि [ 
| ्मेजाति का एकमात्र सब्चा धमे वेदोक्त एक ईखर की उपासना फलता | 
ह) है भारी चर्चा फैला रहा है । इस नये धार्मिक रिफार्मर (प्राचाय्मे) का > 
` | नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती है। मैं अपनी साक्षी से कह सकता हूँ कि _ 
` स्वामी दयानन्द संस्कृत के प्रभावशाली वक्ता और लेखक हैं। जब मे नुसा 
मेथा तो मैंने इतको बड़ी धा्मिकवृत्ति श्रौर उततमत स आ 
` लोगों के मध्य में जो ध्यानपूर्वक रबा कर रहें थे आयो EI 
` के विषय में उपदेश देते हुये सुना था ग्राजकल ड लि 
में इनके झिष्य के नाम या हैँ जो किं थाजकल " 
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११६ 
"पोई! का एक मेम्बर है श्रौर उसकी प्राज्ञापूर्वक में उस पत्र का अनुवाद | 
नीचे लिखता हूँ :- | 
इयामजीढृप्णावर्मा को जो कि शपनं विद्या श्रौर वेदिकधमे के मागे | 

में हृढ़ता के कारणा प्रशंसा के योग्य है दयानन्द सरस्वती स्वामी का ्राशी- | 

बाद पहुँचे । में शोक करता हूँ कि कुछ काल से तुमने पत्र भेज कर मुझे | | 
ग्रानन्दित नहीं किया । अब मैं इस श्राय से पत्र लिखता हूँ कि तुम इसका | 
उतर देकर मेरे मन को प्रसन्त करोगे । ; 
इंगलैण्ड के लोग किस प्रकार के हैं ? उनके विशेष गुणा, स्वभाव | 

ग्रौर कर्म क्या हैं ? वहां का जल, स्थल और वायु कसा है ? खाने, पीने, « | 
चाटने, चूसने के योग्य कौंत-से पदार्थे वहां मिल सकते हैं ? जब से तुमने | | 

यह देश छोड़ा है तब से तुम्हारा शरीर श्रारोग्य तो रहता है ? क्या उस | 
प्रयोजन में तुमको प्रतिदिन सफलता प्राप्त होती है जिसके लिये कि तुम | 
इंगलैण्ड की यात्रा को श्राथे हो। कितने मनुष्य तुम से संस्कृत पढ़ते हैं + 

` ग्रौर कित २ पुस्तकों का वह पाठ करते हैं ? तुम्हारी मासिक श्राय और 
व्यय कितना है ? किस २ समय तुम स्वयं पढ़ते, पढ़ाते और उपासना 
करते हो ? सत्यधर्म के सिद्धान्तों पर व्याख्यान देने से जो तुम्हारा यश 
इंगलैण्ड में शीघ्र फैलता चाहिये था जैसा कि भारतवर्ष के नानास्थलों प्र | 

फैल चुका है उसके न फैलने का क्या कारणा है? कदाचित्‌ तुम्हारी कीति | प्र 

फल रही हो और हमको उसकी सूचना न मिली हो इस कारणा कि हुम. 
“तुम से दूरी पर हैं, अथवा यह कि तुमको श्रवकाश ही न मिला हो | यदि 
श्रवकाश न मिला हो तो में सत्यहुदय से प्रेरणा करता हूँ कि जब तुमको | 

` पठन पाठन से अवकाश मिले तब ही $ वेदिक सिद्धान्तों के प्रचार के 
_ निमित्त व्याख्यान.देना श्रौर तब ही यहां श्राना इससे पूर्व नहों। क्योंकि 
इस प्रकार के यश का प्राप्त करना धन संग्रह करने से उतम है, न केवल 
` यही परन्तु यह कल्याणकारी काम है। ग्ाजकल हमारे प्यारे ्रोफेसरों ` 
्र्थातु मोनियर विलियम्स ग्रोर मेक्सम्युलर की वेद और अन्य शास्त्रों | 

s विषय में क्या सम्मति है ? क्या यह और ग्रन्य लोग वेदादि शास्त्रों के 
जा उजाला एक प्रचार करने के लिए कुछ भाव रखते हैं ? क्या यह सत्य है कि थियोः 


ह (नोट) अक्षर मोटे 
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| सोफिक्ल सोसाइटी ते लन्दन नगर . में बैदिकीय शाखा स्थापन की हँ 
क्या तुम कभी श्रीमती भारत राजराजेश्वरी से मिले हो ? क्या तुमने कभी 
|पालियामेंट नामी सभा देखी है ? कृपा करके शीघ्र ही इत प्रइनों के 
उत्तर देना ओर अन्य विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखना जिनको कि तुम 
|बणन के योग्य समझो । इस समय इतना लेख ही पुष्कल है क्यों कि 

बिचारशीलों को विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 
मंगलवार आषाढ़ शुक्ल ६ सम्वत्‌ १६३७ 
( तदनुसार सन्‌ १८५० ) 
| उक्त पत्र उत्तम है और शुद्ध प्राचीन संस्कृत की झैली में स्पष्ट 
|लिखा हुग्रा है। इसी प्रकार के मुझे तित्यप्रति संस्क्रत के पत्र विद्वान 
हिन्दुओं के आते रहते हैं जो भिन्त २ प्रान्तों में रहते हैं जिनकी दूरी इतनी 
| होती है जितना कि कश्मीर और ट्रावतकोर एक दूसरे से दूर हैं। इस 
3 अनुवाद से न केवल यही हष्टान्त मिलता है कि भारतवर्ष के पण्डित लोग 
पत्र व्यवहार संस्क्रत में ही करते हैं परन्तु इससे श्रभ्यबातें भी विदित होती - 
| । इससे भारत के विद्वान्‌ श्रौर बुद्धिमात्‌ धामिक रिफार्मरों के ्रन्तरीय 
भावों का इंगलेंड के विषय में पता लगना है जिसके राज्यप्रबन्ध मे वे . 
लोग शान्तिपूर्वक निविघ्न रीति से पुस्तकों को पढ़ते और सुधार विषयक 
प्रचार करते हैं जो लोग इस सम्वाद में दत्तचित्त थें कि “एम्भरस आफ 
१ इण्डिया” का यथार्थ अनुवाद क्या है उनके लाभ के लिए में बह भी दर्शाना 
| चाहता हूँ कि ( स्वामी ) दयानन्द ने “राजराजेइवरी प्रयोग लिखा है। 
स्थान ग्रोक्सफोडँ | EE 
ग्रक्तूबर १८८० ई० ट | मोतियर विलियम्स 
(७) “मन्युरसि सब्य मयि धेहि सहोऽसि सहो मथि थोहि । 
(यज्‌ ० ० १६ मं० & ) 
“ग्रनवतः पितुः पुत्रो सात्रा भर 
; | वदतु शन्तिवान्‌ ।  श्रथव का० ३ ° ६ स० ३० सं० २) 
“मा श्रात। आतर हि 
ण्या नाच वदतमय [0 ३ प LEE 


तथा संस्कार वि० पृ० १४८ ) 
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> २ 
तु संमनाः । जाया पत्य मधूमतों 


क्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सवृतता | 


१२० 


तवां निथम 


“सब से प्रीतिपूवेक धर्मागुसार यथायाग्य वतना चाहिये 


विवरण--इसका श्रभिभ्राय यह है कि धर्मात्मा मनुष्यों, सज्जन | 
बन्धुओं भर मित्रों से प्रेम करना मूखों से सहनशीलता का वर्ताव प्रौर : 


चौरादि दुष्ट पुरुषों को न्यायपूवक यथा यान्य दण्ड देना . अथवा पंचायत 
वा न्यायालय से दिलवाना चाहिये । योगशास्त्र में लिखा है कि संसार 
में ४ प्रकार के मनुष्य हैं उन से इस प्रकार मानसिक वर्ताव करना 


चाहिये: 
१. सुख्नी जन से मित्रता की वृत्ति रक्खो 


. पुण्यात्मा जन से मन सें आनन्दित हो, 
३. पापी से उपरामवृत्ति, 


४. दुखी पर दयावृत्ति धारो । 
` श्रनाथों पर कर्म द्वारा दया करने के प्रयोजन से ग्रजमेर, बरेली 
जालन्धर ग्रःदि कई नगरों में श्राय्यसमाज ने लड़के तथा लड़कियों के | 
` ग्रनाथालय स्थापित किये हुये हैं। इनकी ओर दया की दृष्टि रखना सज्जनों का | 
काम है। निज जीवन में प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अनेक प्र करार के सुखी, | 
दुःखी, पापी, धर्मात्मा मनुष्यों से मेल होता है इसलिये प्रत्येक ग्राये 
को सब से प्रेमपूर्वक धर्मानुसार मन वचन तथा कमं द्वारा यथा योग्य _ 
वर्तांव सदेत्र करना चाहिये। | | 
(८) “अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमपासते | ततो भय इव ते 


तमो य उ सम्भत्या3र२ता: ।।” यज० श्र० ४५ सं० € || 


प्रन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसंभवात्‌। इति शक्षमधीराणां ये | 


नस्तद्विचचक्षिरे ।।” थजु० श्र० ४० मं० १० ॥ 


.. संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयसह । विनाशेन मृत्यु तीर्ल्वा 


` संभूत्यामृतमरतृते ॥॥ ११ ॥”” 


इत्यादि मंत्रों के अनुसार ऋषि ने सातवां नियम यह बनाया: + 


| श्रन्धन्तम. ्रबिशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भय इब ते तमो | E 
उ बिद्यायाछरताः '|” यजुऽ श्र ४० मं० १२॥ E | 


इत्यादि मन्त्रों के भावार्थ को लेकर ऋषि ने ग्राट्ये समाज कां 
ग्राठवां नियम यह बनाया; 
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आठवां नियम 

“अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि र चाहिये” 
7 इसी निथम के श्राशय को लेकर श्रार्यसमाज सूतिपूजन, नास्तिक- 
` | पन, मायावाद, जलस्थलरूपी तीर्थ और भ्रमजनक मतमतान्तरों के मिथ्या 
` | सिद्धान्तों की युक्ति और प्रमाण द्वारा खण्डन करता हुआ उसके स्थान 
| में सच्चा विवेक प्रचार करता है । यजु० श्र० ४० के १२ वें मन्त्र की 
| व्याख्या वेदभाष्य में ऋषि ने इस प्रकार लिखी है जिसके पाठ करने से | 
| इस नियम का मूल विदित हो जाता है। | 

“ (अन्धस्‌) दृष्टयावरकम्‌ (तमः) गाढसञ्ञानम्‌ ( प्र ) ( विशन्ति ) 
(ये) (श्रबिद्याम्‌) श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरः 
| विद्येति ज्ञानादिगुणरहितं यस्तु कार्य्यकारणात्मकं जडं, परमेशवराईदिस्नम्‌ 
| (उपासते) श्रभ्यस्यस्ति ( ततः ) (भूय इब) भ्रधिकमिव (ते) (तमः)| 
.} भ्रज्ञानम्‌ ( ये ) पण्डितं मन्यमानाः ( उ ) (विद्यायाम्‌) शब्दार्थे सम्बस्धः 
। | बिज्ञानमात्रेःवैदिके आचरणे (रताः) (रसमाणाः ॥ 
(६) सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। ग्त्यो भ्रन्यमश्च- 
| हर्यत वत्सं जातमिवाध्म्या ।। ्रथर्व॑० कां० ३ वर्ग ३० मं० १ ॥। 
ज्यायस्वन्तदिचित्तितो सा विथोष्ट संराधयर्‍तः सधुराइचुरन्तः 
E | अनन्यो ्रन्यस्मे बल्ग वदन्त एत सध्रीचीनान्व समनसस्कणोमि ॥ श्रथव० 
| कां०३ वर्ग ३० मं० ५ तथा संस्कार विधि पृष्ठ १५६ ॥ 
| ब्राह्मणोऽस्य मुखमासोद्वाह राजन्यः कूंतः | ऊरू तदस्य यद्व शयः 
हयाः) वादों अजायत ये मर मा 
| ` इत्यादि मन्त्रों के राशय को लेकर ऋषि ते श्राय्यं समाज का ्् 
नवां नियम इस प्रकार रचा किः , 


नबांनिथम | च 
Er “प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहता चाहिये किन्तु | 
माह ७ 
$ सब की उन्नति में भ्रपती उच्तति समे 
| त्रिवरण=परह्पर प्रत्यन्तं प्रेस से उपकार ग्रथवा कार्य्ये करने | 


गाय प्रेमबद्ध होकर बछिया _ 
aero र वा ज्ञानी लोग दूसरों 
की रक्षा तथा उपकार में अपना जौवन सं 
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i | 
| 
| 


`. वंदिक श्राशय को लेकर महषि मनु तथा - पतड्जलि जी ते | 


ब्रह्मचय्य श्रौर श्रपरिग्रह। जब हम कहते हैं कि किसी को हिंसा न 


१२२ वैदप्रकाज | 


x 


` ग्रह्‌ मंडल में मिलता है! | 


' कारी नियमों को दो भागों में कर के उत्तके यम श्रौर नियम नाम रकखे हैं । | | 


दूसरे की उन्नति में भ्रपनो उन्नति समभते हुए सदैव परस्पर सहायता | 


 उन्तति होती जाय। इस वं दिक अलंकार की उत्तमता इस स्थल पर ia £ 


पातालदेशी एक विद्वान्‌ ने इस विषय में क्या लिखा है ? 


को उना करत हुए उन्नति को परस्पर की सहायता के कारशा प्राप्त होते | 
ग्रथवा चारों वर्ण परस्पर सहायता करते हैं जिस प्रकार कि शरीर के ग्रंग | 
एक दूसरे की उन्नति करते हुए उन्नत होते हैं इसी प्रकार आय्यों को | 


तथा एक दूसरे की उन्नति करनी च हैये । 
(१०) स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्य्याचन्द्रभसाबिव । पुनदंदताघ्तता | 
जानता संगमेमहि | ऋ० मं० ५ सु० ५१ मं० १५॥ 
इत्यादि मन्त्रों के ग्राशय के प्रनुसार ऋषि ने दसवां नियम बनाया | 
जो कि इस प्रकार हैः--- [ 


दसवां नियम 


सब मनुष्यों को सांमाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में पर- | 
तन्त्र रहना. चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ।” 


NP Wo WO To किट :| 


विवरण--उपरोक्त वेद मन्त्र में प्रत्येक हितकारी और सामा- | 
जिक उन्नति के नियम का ग्रलंकार से वणन किया है। मन्त्र दर्शाता | 
है कि जिस प्रकार सूर्य चन्द्र अ्रपत्ते मार्ग में भ्रमण करते हुए एक | 
दुसरे के हित के लिये नियमों में बन्धे हुए बिचरते हैं और स्वेहितकारी | 
नियमों में चलना चाहिये ताकि निज की उन्तंति कें संग २ सामाजिक | 


Cl +] 


“~ 


विशेष रीति से हम वरान करना नहीं चाहते, किन्तु यह दशति हैं कि | 


“स्वतन्त्रता और परतंत्रता के मर्ध में पूणता से समता का हष्टात्त | 


सामाजिक श्रथवा सवेहितकारी श्रौर निज सम्बन्धी अथवा प्रत्येक हिंत- ० 


सामाजिक सर्व हितकारी यम पांच हैं--प्रहिसा, सत्य, अस्तेय,” 
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| महषि दयानन्द से पूर्व का भारतं 


| करो तो इस से पाया जाता है कि एक हिंसा करने वाला श्रौर उससे ' : 
| भिन्त कई प्राणी हैं जिन के साथ शान्तिपूर्वक वर्ताव करने के लिये यह 
` | उपदेश है । एक से श्रविक प्राणियों के लिग्रे जो नियम वर्ताव में गवि 
| वही सामाजिक अथवा सर्वेहितकारी है जैसे कि श्रह्िसा का नियम । 
सत्य तब ही बोला जाता है जब बोलने वाले से भिन्न कई 
| मनुष्य हों जो उस को सुन सकें और उसका उन से व्यवहार पड़े । शत्य 
| विश्वासधाती अनेक मनुष्यों को हानि करता है वह श्रनेक पुरुषों के व्यव- 
] हार के नाश करने से उनको हानि पहुँचाता है। चोरो के ग्रर्थ दूसरों के 
| पदार्थों को बलातुकार भ्रथवा अन्याय से ग्रहण करने के हैं। श्रपने ही 
| पदार्थ इधर से उधर रखना चोरी नहीं है। चोरी के त्याग करने से 
4 “हम न केवल अपने श्रापको ही वरल्‌ श्रव्य मनुष्यों को भी लाभ पहुँचाते | 
4 हैं इसलिये चोरी तयाग ( श्रस्‍्तेश्न ) सामाजिक सव हितकारी नियम है। | 
| ब्रह्मचय्य रखने वाला न केवल अपने शरीर में बल वीर्य को .धारण 4 
4 करता है किन्तु दूसरों की बहू बेटी को दूषित न करने से समाज के | 
| जनों को लाभ पहुँचाता है इसलिये ब्रह्मचर्य्यं सवेहितकारी तियम है |S 
| ग्रपरिग्रह दर्शाता है कि हम विषयासक्त तथा अभिमातीं त बनें विषयाः 
| सक्त मनुष्य समाज के निबेलों पर क्र रता करता हुआ उनकी हानि का | 
र | कारण बनता है और श्रभिमानी पुरुष अन्त में हिंसक बतकर समाज | 
| के मनुष्यों को. पीड़ा पहुँचाता है। इसलिये विषयासकित तथा भिमात | 
| का त्याग सर्वहितकारी नियम है.। _ ड : 2 220 
| कोई यह न समझ ले कि स्व हितकारी सामाजिक तिथभ हू 
ही | हितकारी होते ही नहीं । विचार कर देखो तो नदनव तो 
` | हितकारी के ब्रन्तगेत प्रत्येक का हिंत भी रहता है। न 
F लक का हित सव॑ से बाहर रंहे गया ' कदापि 
| कहा गया तो क्यों प्रत्येक का हैं लाः नमत 
-5 नहीं । सर्वोयकारी, सवं हितकारौ सामाजिक र र पाता ह हि या 
` | व्यक्ति का निज उपकार रहता है। ह गर ३ 09 

| कारी नियम पहिले फल समाज को सा 
; परस्तु यह कभी ; नहीं हो सकता कि उनसे ओर जय | ठ 2० पल 
के व्यविकुक्का लादि Mang Coledtion, Fi Digitized by eGangotri 
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ड ६ यह भी कोई न समभले कि प्रत्येक हिंतकारी नियमों से एक | 
व्यक्ति विशेष को ही लाभ पहुँचता है समाज को नहीं हां यह ठीक हे | 
` कि प्रत्येक हितकारी नियम पहिले एक व्यक्ति का भला करते हैं फ़िर | 
उस व्यक्त द्वारा समाज को लाभ श्रवश्य मिलता है। प्रत्येक हितकारी | 
(नियमों केग्रम्तर्गत समाज का उपकार रहता है। जब कोई देश उस्तत | 
- होता है तो वहां सामाजिक नियमों के साथ २ निज सम्बन्धी नियम |: 

„ पाले जाते हैं फल ग्रंत में दोनों का स्वेहित है। सामाजिक नियमों के | 
' द्रन्तर्गत श्रपना भला और अपने भले के श्रन्तगंत समाज का भला बना | 
¬ रहता है। जब कोई देश अधोगति को प्राप्त होता है तो वहां केवल 4 
प्रत्येक हितकारी नियम पाले जाते हैं और सामाजिक नियम त्याग किये 
जाते हैं क्योंकि मूल लोग दूरदर्शी तो होते नहीं इसलिये उनकी समक 
में यह सहज से नहीं श्राता कि परोपकार के श्रन्तगेत श्रपना उपकार | 
क्योंकर हो सकता है ? वह प्रत्येक हितकारी नियमों के प्रभाव को अ्रपने | 
निज पर शीघ्र ग्रनुभव करते हुए एक मात्र नियमों के सेवन करने वाले | 
बन जाते और यमों को छोड़ देते हैं | मनुष्य की इस निर्बेलता को अनु: | 
भव करने वाले ऋषि मनु जी ने इसी वास्ते यह लिख दिया कि नियमों |एक 
के संग २ यमों को श्रवस्य पालें और इसी लिये ऋषि दयानन्द ने यमों | 
के पालन करने के लिये ग्राय्यों को परतन्त्र रहने की श्राज्ञा दी । मलुजी | 
की यह चेतावनी वास्तव में भ्रति उत्तम है:-- 8 
. भान्‌ सेबेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । यभान्पतत्यकुः | 
बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ मनु० झर० ४ ॥” | 
श्रथ--बुद्धिमान्‌ यमों का निरन्तर सेवन करे और नियमों का 
केबल न करे। यमोंका सेवन न करता. हुआ पतित हो जाता है जो | 
= केवल नियमों का ही सेवन करता है। E | 
a Mr ने सत्याथ प्रकाश के तीसरे म a 
| ` “यमो के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे किष्तु इग | 
ह दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेवन छोड़कर केवल नियमों की 
हे सेवं करता है वहं उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति रथात्‌, 
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` असारमें गिरा रहता है सत्याभ्रकास पष्ठ ४७ ॥ 
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| रहि दयानन्द से पूर्व का भारतं on ई 
मनु और दयानन्द ऋषि के उक्त लेखों से विदित हुआ कि सर्व- 
| हितकारी यमों का सेवन आ्रावह्यक है अर्थात्‌ यमों के सेवन के लिये इस 
दसवें नियम को परिभाषा में सब को परतन्त्र रहना चाहिये श्रौर वास्तव | | 
में यह ठीक है कि परतन्त्रता सामाजिक नियमों के सेवन में होनी चाहिये | {| 
इसलिये यम सवेहितकारी सामाजिक जीवन भ्रथवा मिलकर काम करन 

के महान्‌ नियम हैं ॥ 


| नाना देशों की सभ्यता के इतिहास बृतलाते हैं कि किसी जाति 
के उन्नत होने का एक महान्‌ लक्षणा यह है कि उस जातिकेलोगमिल 
कर काम करता जानते हों अथवा यह कहो कि उन मनुष्यों में सामा: ` 
|जिक जीवन पाया जावे । 


'भारत हमें कया शिक्षा दे सकता है' इस नाम के ग्रन्थ में भट्ट 
)रिसम्युलर ने दर्शाया कि संस्कृत का “सत्य” शब्द ऐसा उत्तम है कि 
अन्य किसी भाषा में इस रुरीक्षा सार्थक सारगभित शब्द मिलता ही | 
|नहीं । जिस प्रकार मैक्सम्युलर सत्य शब्द पर लट्दू हो रहें हैं उसी प्रकार 
[एक मिज्ञासु संस्कृत के एक रौर शब्द पर भी मोहित हो सकता है जो... 
कि यह है अर्थातः¬ « 
| सभ्य' जिसके ग्रथ “सभा के योग्य” के हैं । | 
fs 'सभ्य' पुरुष उन्नत पुरुष को कहते हैं परन्तु उन्नत वही होता' 
` है जो सभा के योग्य है, जिसमें सामाजिक जीवन है, जो यमों का सेवी 
है, जो औरों के साथ मिलकर काम कर सकता है। उस्तति के इतिहास 
8 लिखने वाले बहुत श्रक्षरों में लिखते हैं कि उन्नत होने से प्रभिप्राय सभा | 
` के योग्य होने से है, परन्तु इस सब बात को सभ्य शब्द ही एकला 5 
|मरता से बोधन कराता है। मेक्सम्युलर ने एक रंगल प्र लिखा है हु 
प्राचीन आ्रार्य्य पुरुष सामाजिक जीवन से शून्य थे भ्रोर इस हल ले 
वासियों ने 'नेशन' (समाज) शब्द हम से सीखा है श्रौर इस उ 
ञो (ज्ञर वर धर कर मदरास के पादरी मरउक ने कई रा 
ले जिसमें यह दर्शाया है कि प्राचीन भारत में कभी उरत र 
क्योकि इनके यहां 'तेशान' और नेशनल लाए र्थात्‌ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


` ज्ञामाजिक जीवन शब्द ही नहीं थे | यदि मेवसम्युलर थौर 'मरडक' ३ | 
` मनुजी के इस लेख पर विचार किया होता भ्रथवा पांच यमों पर विचार | 
` ष्टि की होती या सभ्य शब्द के श्रर्थ अनुभव तिये होते तो ऐसी नि 
` शुका न करते ॥ 
आरत में ब्राजकरल शौच, सम्तोष, तप, स्ाध्याय, ईश्वरप्रणि, 
` धान इत पांच प्रत्येक हितकारी नियमों की कुछ चर्चा सी रह गई है। 
ग्रा्य्यंसन्तात शौच के एक ग्रंश श्रर्थात्‌ नहाने धोने के लिए प्रसिद्ध है 
मन की प्रसन्नता वा सन्तोष तो इन में से उड़ गया और ग्रब भुल हे 
` श्रालस्य को यह सन्तोष मानने लगे । तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति 
) कु भी कुछ है । हिन्दुओं की गणना संसार की श्रद्धे सभ्य जातियों के संग 
विदेशी विद्वान्‌ करते हैं औ्लोर उसका कारण यही बतलाते हैं कि हिनु 
. में सामाजिक जीवन का ग्रभाव है वास्तव में यह सत्य भी है क्योंकि |! 
._ सामाजिक जीवन के पांच यमों का पालन हिन्दू. लोग इस समय नहीं $° 
करतें यथाः ` का 
` पहले यम को लें तो निश्चय होगा कि प्रहिसक होने के स्थान मे 
` आ्राय्ये संत्तान हिसाशील यहां तक बन गई है तो भाई से सगे. भाई की. 
. गही बनती। पुत्र पिता को दुःख देता है, मा बेटी को नहीं चाहती बैर 
_ फुड सवत्र फल गया है। सच्च तो यह है कि पहला यम नाम को भी वत 
मान समथ में भारत में नहीं. मिलता। दूसरा यम सत्य है वह | ४ 
: क देश में नहीं रहा स्वदेशियों को स्वदेशियों पर विश्वास इसलिए ह 
नहीं कि सत्य ्राचरणा नहीं करते । चोरी (सुरूप से नर नारी मे र गा 
व्याप्त हो गई है ब्रह्मचय्यं की दुर्देशा जो भारत में है कदाचित्‌ श्रफरीका में 


जलती 5 5 
by eGangotri 


Be, TR 


महषि दयानन्द से पूवे का भारत 5 
| १२७ 
va श्रमेरिका श्रादि देशवासियों ने जो सामाजिक 
है उसका कारण यही पांच यम हैं । वेदिक: समय के 
र हग श्रभी पुण रीति से इन पांच यमों पर ग्रारूढ़ नहीं हुए परन्तु भारतः | 

हासियों से फिर भी बहुत उत्तम हैं। पांच यम बहुत अंश तक इनमें 
रिताथ पाये जाते हैं । हिंसाशील भारतवासियों से कम ह यद्यपि. उनमें 
| ई पशुहिसा करते हैं तथावि अपने २ देश के मनुष्यों से हिंसा वा बैर 
करना परम दुष्ट कम समकते हैं । सत्याचरणी यहां तक हैं कि भारत | 
| कह दो कि यह्‌ विदेशी (विलायती ) बेंक है सब को विश्वास हो जायगा 
कि यही सुरक्षित है । परस्पर की चोरी इन में बहुत न्यून है, ब्रह्म चव्य 
पिर पवित्रता में भारतवासिय्रों से कई गुणा बढ़ कर हैं, श्रभिमानत्यागी 
है अपने २ धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, छोटे बड़ों की यथावत्‌ -्राज्ञा 
लन करते हैं, विद्वान्‌ परस्पर मिलकर काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनि 
(इसीलिए उन्नत थे कि वे यम नियम ग्र्थात्‌ सबेहितकारी और प्रत्येक हितः | 


~ 


जीवन उपलब्ध किया 
गर्यो की शभ्रपेक्षा ये 


में य दि प्राचीन ग्रायों में से कोई सामाजिक निप्रम के पालन में शिथिल हो 
_ जाता था तो वह सभा वा समाज की मर्य्यादा से दएड का भागी होता था 
क मिक हितकारी नियम में स्वतन्त्र रहते थे ॥ 7 SR 
प्राचीन र्यो के सामाजिक जीवन की उत्तमता जानने के लिये | 
में उनके वर्ण ग्राश्रम की ओर विचार दृष्टि देती चाहिए श्राजकल परि | 
पीय देशों में ऐसे विद्यालय नहीं बने जिनमें कि चारों वर्णो के पुत्र पुत्री | 
ना फीस. दिये न केवल शिक्षा प्रत्युत साथ ही भोजन वस्त्र भी पा सके, | 
रन्तु यह कठिन बात प्राचीन शर्या ने पते सामाजिक जीवन की पूर्णेन | 
प से उत्तमता के कारण अपने लिये सुगम, कर रखी थो । उनके गुह्कुलों हू 
। विद्यार्थी विद्या तथा भोजनादि का बिता फीस दिये दान पाते थे। 
. ॥जकल पर्चिमी देशों में वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्ाश्रमों की प्रणाली 
र पम नहीं है परन्लु प्राचीत ग्रा््यों की सामाजिक दशा के उत्तम हो के 
को 3 कर हि वेर ० 
रण ये आश्रम उत्तम होते थे। यदि वेदिक समय के चोली ह र 
प्य ग्रनुपस और उत्तम हो गमे हैं तो उसका कारण उतकी साम्रार्जिक 
निज सम्बन्धी व्यवस्था की उत्तमताहीथी। | 
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कारी नियमों को संगं २ पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में पग घरते जातो | 


जिसका ग्रभिप्राय यह है कि वे सवंहितकारी तियम पालन में परतत्त्रऔर । 


- 

न 
BS 
रे 


|. 


न क 


आजकल ग्राय्यसन्तान “पब्लिक! (सामाजिक) कार्यों का नाम j 
तक भूल गई है परन्तु प्राचीन ग्राय्यं “पब्लिक' कार्य्ये को & यज्ञ में नाम | 
से पुकारते थें । निरुक्तकार ने यज्ञ के शर्थ ऐसे कर्म के किए हैं जिसमें ये | 
तीन बातें हों: 

(१) देवपूजा (२) संगतिकरण (३) दान, विद्वानों का घ्रेमपूवेक | 
प्रादर सत्कार करना तथा उनको दक्षिणा देने का नाम पूजा है नानाप्रकार | 
के पदार्थों की संयुक्त करने श्रौर उन से कला कौशल रचने का नाम. 
सद्भतिकरण है । समाज में जो निबेल, निर्धन हैं उनको स्वत्वाभिमान । 
छोड़ कर धन देने का नाम दान है। यूरोप की “जीवन का बीमा करते 
वाली” सभायें केवल धनियों की सन्तान को धन दे सकती हैं किस्तु 

निर्धनों की सन्तान की सहायता का कोई उत्तम प्रबन्ध उन देशों में नहीं | 
है यदि होता तो दरिद्रता पश्चिमीय देशों में इतनी न होती कि सवे विद्वानु 
उसको श्रसाध्यरोग ्रपनी समाज का बतलाते । प्राचीन य्या ते अपने 
दान के बल से दरिद्रता ्रपनी समाज से सर्वथा दूर कर रखी थी शर, 
यह दान उतके यज्ञ 'पब्लिक काय्ये' का एक ग्रंश था । देव पूजा तब हो 
सकती है जब कि देवगणा परस्पर मिलें वा एकत्र हों इसलिए यज्ञ शब्द | ' 
वेसा ही महान्‌ ग्रशय वाला एक जिज्ञासु के लिए हो सकता है जैसा किं 
मेक्सम्यूलर के लिए सत्य शब्द हुआ है । यज्ञ शब्द ग्राय्यों के परोपकारी, | 
सवेहितकारी सामाजिक जीवन का बोधन करा रहा है ॥ 


कोई यह न समभे कि प्राचीन आ्राय्पों ने ५ यम॒ और ५ तियम | 
साधारणा बात समभी हुई थी परन्तु उन्होंने इनको ही धर्म के दश लक्षणों | 
का नाम दिया था और धमं को वे प्राणों से प्यारा समभते थे। इन ही 
यम नियमों का श्रनुवांद करके मनुजी ने धमं के १० लक्षणा बनाए ६ 
यथाः 


कपज्ञ में जो ब्रह्मा होता है उसके श्रर्थ ऐसे पुरुष के हैँ जो बास 
वेदों का ज्ञाता श्रौर यज्ञ का श्रधिष्ठाता हो । पुरोहित , | 


न 
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| ग्रहषि दयानन्द से पूवे का भारत 
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` दरा्येसमाज के इत दश तियमों के प्रसंग को हम समाप्त करते हुये प्रागे | + 


` नाम भारत में विख्यात है कठिन से कठिन यात्रा करने के कारण यात्री | 


` तमक मिर्च लगाये सवे साधारण के सन्मुख रख देता तो पश्चिम के बुद्धिः | 
` मान्‌ उसकी ग्रति प्रसंशा करते, परन्तु इस श्रभागे देश में चटनी नमक * 
' मिरच के लेखों का मान है शब्द जाल में फंसने वाले बहुत हैं ऐसी मंन्दा- | 


वेदप्रकाश, | ¬ 


चलते हूं ॥। E 

| | म 
प्रामाणिक जीवन चरित्र पर भाशंकाएं और | ₹ 
उनका उतर | म 

भारतवर्ष में ग्राजकल सामाजिक जीवन का अभाव सा हो रहा | ९ 


R ~ | ह। 
है । झ्राइचय है कि लोग भारत में सामाजिक महान्‌ बल को एक मनुष्य | 


- क्रेलब से भी व्यून समभते हैं, यही कारणा है कि जो जीवन चरित्र ऋ 


दयातन्द का पंजाब के ्रा्येसमाओं की शिरोमणि सभा ग्रर्थात्‌ श्राय्ये- | म 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से प्रमाणित रीति पर प्रकाशित | उ 
हुआ उसकी विद्यमानता में साधारण लोग निज रीति पर उसके विरुद्ध | स 
मनमाते जीवन चरित्र प्रकाशित करने ने अपने टके सीघे करते हुए कोला-- | उ 
हल मचा रहे हैं । क्या कभी सम्भव है कि जो काम सहस्र उत्तम मनुष्य | न 
मिल कर करें वह एक साधारणा मनुष्य वैसा ही कर सके ? नि:सन्देह कभी मे 


नहीं कर सका यदि कर सका तो क्यों न इस पुरुष ने सभा के जीवनचरित्र 


प्रकाशित होने से पूर्वं ऐसा काम किया ? ग्ा्यप्रशिनिधि सभा ने कितना | 
व्यय किया, पंडित लेखराम से जिज्ञासु श्रौर सच्चे धर्मवीर ने जिसका कि. 


oes | 


(म्ुाकिर) के उपपद की धारण करते हुए उस सामग्री को किस्त निष्प- | 
क्षभाव से एकंत्र किया उसको समझना सहज तंहीं है। य|द भ्रमेरिका में 
लेखराम होता और इस निष्पक्षभाव से जो कुछ सामग्री प्राप्त. हुई बिता | 


Ta OS 


जीवनचरित्र रूपी कहानी लिख डाली श्रौर लोगों को भ्रम में डालता | 
तरीय प्रयोजन ठहराया । 


आशंका | [ | | 
इस कहानी के पृष्ठ ११८ पर लिखा हैक ˆ | | 
(क) “स्वामी जी चे लुन १७७७ में श्राय्यंसमाज लाहौर स्थापित | E 
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| या श्रौर अक्तूबर १८८३ में उनका देहान्त हुभ्ना इस छः साल शोर | 
| मांस के श्रन्दर किसी श्रायेसमाजी को यह ख्याल उत्पन्न नहीं हुआ कि वह 
` | जामी जी के सिद्धन्तों पर शंका करें। यकि किसी एक वा दो पुरुषों के 
| मन में कोई शंका कभी उत्पन्त भों हुई तो उन्होने इस ख्याल से उसको 
` | दबाये रखा कि इससे स्वामी जी के तेज और उनके महत्व में न्यूनता 
| होगी” ॥ 
| (ख) “स्वामी जी के मर जाते के पश्चात्‌ जब एक सभाप्तद्‌ न | 
| मांस खाने के विषय में स्वामी जी के प्रसिद्ध सिद्धान्त पर प्रशत किया | 
| उसी वक्त सर्व आय्ये समाज हिल गया...हालाँकि स्वामी जी को इस के 
| सभासद्‌ की इस राय का मुदत पहले इलम ( ज्ञान ) था श्रोर बावजूद 

उस इलम के उन्होंने कभी उसको समाज से पृथक्‌ करने का इशारा भी 
| नहीं किया परञ्च मरने से कुछ मास पूव ही उसको परोपकारिणी सभा 
| ) में एक निहायत ही.श्राला पदवी दी [ 


इसका खड़न 
| प्रथम तो. (क) (ख) इन लेखों में परस्पर विरोध है बयोंकि 
_ एक स्थल पर यह लिखना कि यदि किसी एक वा दो पुरुषों के मन में 
कोई शंका कभी उत्पन्‍्त हुई तो उन्होंने दबा रखी । श्रौर फिर यह 
र लिखना कि इस सभासद की इस राय (विचार) का कि यह मासि भक्षण | 
' को वेदोनुकूल समता है सवामी जी को ज्ञान था । इंग दोनों में से एक | 
बात सत्य हो सकती है यदि यह सत्य ह कि इस पुरुष ने छ साल श्रौर 


` ४ मास अपनी राय को दबाए रखी तो दूसरी बात ठीक नहीं हो सकती 

| क्क स्वामी जी को उक्त सभासद की इस बात र ज्ञान था कि 5 ह 

> | भक्षण वेदधर्म के श्रनुकल समभता है। दोनों से एक बात तो श्रव 

` | झूठ है और रता है ॥ । 
| 'भूठ है और लिखते वाला मिथ्यावादी ठह 

|; हा (२) लाला लाजपतराय ने किस ढंग से स्वामी दयानन्द जी को 


- ह बतलाया है कि स्वामी 
ES यत्न किया है अर्थात्‌ य 
[ कपटी सि करे का समाज में रखा हुआ था जो कि बैदिक | 


| जी ने जान बुभकर ऐसे उरण को 
FE ग मानता था । उस ऋषि को जिसने महाराजा उदयपुर से 
,. आओ की गद्दी पर जो कि एक मन्दिर को 
` प्रतापी का भय तकर 
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ते हुए लाखों 
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` थी लात मारी, जिसने थियोसोफिस्टों श्रौर लाहौर समाजियों के परभ 


सहायक की पदवी को दुणवत्‌ परे फॅक दिया, उस ब्रह्मऋषि को जिसने 
महाराजाग्रों का भय त' करते हुए जोधपुर में सत्य उपदेश किया और प्राण 
दिये, उस सत्यप्रिय को जिसने बम्बई के हरिश्चन्द्र और सुरादाबादी | 
मुन्शी इन्द्रमणि से प्रसिद्ध श्रार्यों को धर्म से गिरते हुए देखकर ग्राय्ये | 
समाज से बाहर निकलवा दिया; उस सच्चे योगी को जो कपट भ्रौर छल 
को निर्मल करने के लिये रात दिन जान हथेली पर लिये विचरता था, 
उस ग्राप्त पुरुष को जिसने कभी पाप से मेल करता सीखा ही नहीं था, 
उस शुद्धाचरणी को जिसके साथ संवाद करते हुए ह्यूम साहिब से विदेशी 
उस के सत्याचरण की स्तुति करते हुए नहीं थकते उस पर लोग मनो- पभ 
कल्पित दोष लगाकर मांसभक्षण से पाप कर्म को सिद्ध करना चाहते हैं? | 
हा भारत ! तुझ में ऐसे मिथ्यावादी भी हैं जो सर्वोपकारी ऋषियों को 
` मिथ्या दोष लगाने के लिये लेखनी उठाते हुए लज्जित नहीं होते ! भारत ! | 
तेरी सन्तान का सुधार कब होगा तेरी सम्तान कब सत्यवादी बनेगी ? 
ग्राय्यं समाज ग्रजमेर की ओर से एक मासिकपत्र “'देशहितेषी” | 
नामी निकला करता था उसके खण्ड २ के ग्रंक १० बाबत मास माघ 
संवत्‌ १६४० के पष्ठ ८ पर परोपकारिणी सभा के श्रधिवेशन का वांत . 
करते हुए ऐसा लिखा है कि:--- 

' “पश्चातु श्रीयुत रायबहादुर गोपालरावहरि देशमुख जी ने निम्त- 
लिखित श्री स्वामी जी का सिद्धान्त सुनाया और कहा कि इस समय दूर- 
दूर स्थानों के ग्राय्यंगण उपस्थित हैं सब कोई जान लें कि स्वामी जी का 
क्या सिद्धान्त था। जहां तक हो सके उसी के ग्रनुसार बर्ताव करें । मंत्र 
संहिता वेद हैं, ब्राह्मण इत्यादि वेद नहीं हैं। वेदों में किसी जन्तु के |. 
मारने की श्राज्ञा नहीं है #।. वेदों में सब सत्य विद्याओं कामूल है। | 


` पाषाणमृतिपूजन वेद विरुद्ध है। ईरवर निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, स्ेज्ञ, | 


सवंव्यापक, श्रजर, भ्रमर, नित्य, पवित्र इत्यादि है उसी की उपासना 
ड योग्य है जो बात नीति श्रोर बुद्धि से विरुद्ध हो वह धमं नहीं । ` 
वेदों का श्रधिकार सब वर्णों को है । कर्म रौर गुणों से वर्ण हैं वीय्ये से |. 

ध यह्‌ श्रक्षर मोटे _.. क्ष यह भ्रक्षर मोटे हमने कर|दिये हू॥ 7३777 हैं. ॥ | 
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ः प्राय्य समाज में प्रविष्ट हुए 


Ss 


कि राय मूलराज ने कभी स्वामी जी 


| दयानन्द से पूर्व का भारंतं 


| | ३३ 
नहीं । जहां तक हो सके बाल विवाह से बचकर ब्रहमचय्यं रखना, वायु 
ही शुद्धि के कारण हवन की आवश्यकता है। मृतकों को भोजन छांदन 


दापि नहीं पहुँचता । वेदों की आज्ञा है कि सब मनष्य देश देशान्तर 
प्र द्वीप हीपान्तरों की यात्रा करें । ग्रायों को उ 


hh 


ह चित है कि पाठशाला 
थत करें श्रौर भ्राचीन ग्रन्थों का पठनपाठन रकखें । स्वार्थसाधकों ने उनमें 


त्र तत्र मिला दिया हो उसको वेदों की कसोटी से परीक्षा कर उस से 
(र करें। इश पर सब सभासदों के हस्ताक्षर कराये गये श्रौर सब ने 
त्साह पूवेक कर दिये । 

“देश हितेषी' पत्र के पष्ठ २ पर परोपकारिणी सभा-के १० 
अभासदों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये उन में लाला मूलराज 
म. ए. और रायबहादुर महादेव गोविन्दराव रानाडे के ताम भी हैं। 
यदि राय मूलराज सच्चे हृदय से मानते थे कि वेद में हिंसा की 
प्राज्ञा है. तो अत्यन्त शोक का स्थान है कि उन्होंने ्रात्मा के ज्ञान के 

विरुद्ध हस्ताक्षर कर दिये । लाला लाजपतराय का उक्त लेख क्या मिथ्या 
| गही है जो बतलाया है कि स्वामी जी को था कि यह मांस भक्षण 
को धर्म मानता है । जब कि इस महाशय ने सभा में हस्ताक्षर कर दिये - 


ति किस को भ्रम हो सकता है कि यह मन में इसके विरुद्ध मानता होगा ? 


[दि मन में कुछ श्रौर था ग्रौर कर्म में कुछ श्रौर तो राय मुलराज दूषित 
होते हैं न कि श्री स्वामी जी महाराज ॥ 
जब कोई मनुष्य श्राय्ये समाज में प्रविष्ट होता था उस समय भी 


निवेदन पत्र पर स्वामी जी इस प्रकार के हस्ताक्षर करा लेते थे कि में इन 
श नियमों को सत्य मानता हूँ रौर इत के अनुसार चलने का यत्त 


फ्रूगा। क्या राय मूलराज बिता हस्ताक्षर किये ही श्राय्यंसमाज के 


` [भासद्‌ बन सकते थे ? कदापिं नहीं । उन्होंने हस्ताक्षर किये, जब कि वह 


। क्या दूसरे नियम में ईश्वर को दयालु भ्रौय 


{त्यायकारी मानते हुए और दया झौर व्याग की उपासना करने की प्रतिज्ञा _ 


रते हुए यह नहीं । बात यह है 
रते हुए! गे चमं मान सकते थे ? कदापि नहीं। बात थे 
के को मन का भाव नहीं बतलाया झौर 


। इसलिये लाला लाजपतराय क्रा . 


साक्षर करने में कभी त्रुटि नहीं की 
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१३४ 
यह दोष कि स्वामी जी ने जात बुके कर ऐसे पुरुष को श्राय्यैसमाज मे . 
रख छोड़ा था सवेथा मिथ्या है । 


ए० भो० द्यम म साहिब का पन्न 
वास्तव में बात. यह कि राय सूलराज के विचार कुछ और हो | 
थे और न जाते किस भ्रभिप्राय से समाज में प्रविष्ट हुए । जहां २ उन्होने 
' हस्ताक्षर किये वहां २ ग्राय्पों को धोखा ही हुश्रा । इस बात का ब्यौरा | 
इस प्रकार है:--ए. ग्रो. हम साहिब जो कि “नेशनल कांग्र स के विधान 
कर्ता हैं, उन्होंने जब सुना कि राय सूलराज श्राय्यसमातर लाहोर के सभा- | 
सदु बन गये हैं तो उन्होंने श्राय्यसमाज लाहौर के प्रधान को एक पत्रलिखा |` 
"कि मुझे यह सुनकर ग्राश्चय हुआ हैं कि राय मूलराज एम. ए. मेरे मित्र | 
' स्वामी दयानन्द के ग्राय्येसमाज के तास्तिक होने पर केसे सभासद्‌ बन . 
गये ? इसकी बाबत लाहौर ग्राय्य समाज को उचित पड़ताल तथा प्रबन्ध 
करना चाहिये । “लाला सांईदास जी प्रधान लाहौर समाज ने तीन चार # तो 


महाशयों को तो वह पत्र दिखा दिया परन्तु उस पर कोई प्रबन्ध राय) र 
मूलराज को समाज से पृथक करने भ्रथवा उन से परित्यागपत्र (स्तीफा) | ् 
लेने का न किया । पणिडत 'गुरुदत्त जी ग्रादि महाशयों को इस पत्र की | 
सूचना श्रादि लाला सांईदास जी दे चुके थे । | के 
ह्यम साहब यदि एक पत्र सीधा स्वामी दयानन्द जी के ताम | 

भी जहां कहीं वह भ्रमण कर रहे थे भेज देते तो स्वामी जी श्रवश्य राय ' 
मूलराज एम० एं० को यथायोग्य श्रान्दोलन करने के पश्चात्‌ लाहौर समाज | gt 
से प्रथक करंवा देते वा उनसे परित्याग पत्र ले लेते, जैसा कि वह इचः | शो 
मरि श्रादि ग्रनेक सभासदों को कई स्थलों पर समाज से पृथक करवा | रे 
लः 


चुके थे। पर ह्यम महादय को क्या पता था कि लाला सांईदास जी 4 
- यहां तक पालीसी से काम लेंगे कि उस पत्र को छिपाए रकखेंगे और | हि! 
लाहौर ग्राय्यं समाज के सभासदों कें भ्रधिवेशन में प्रस्तुत न करेंगे। यदि | 
लाहौर श्राय्ये समाज के सभासदों के ग्रधिवेशन में लाला सांईदास ह 
यह पत्र ह्यम साहब का प्रस्तुत कर देते जैसा क्रि उनको श्रधिकारी होंते pr 
के कारण श्रवश्य करना चाहिये थातो यह महाशय समाज में क्‍यों बने 
रहते ” लाला सांईदास जी ने इस बात को छिपाने और भुलाने का यण क 
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| | महषि दयानन्द से पूवे का भारत १३४ 
किया भ्रौर जब तक स्वामी जी जीवित रहे कभी यह बात ग्रथवा ह्म 
| साहब के पत्र का समाचार उनके कानों में पहुँचने न दिया | जबःस्वामी 

जी का देहान्त हो चुका शरोर महाशय गुरुदत्त एम० ए० ऋषि की मृत्यु 

के श्रदुभुत हश्य के प्रभाव से सच्चे ग्रास्तिक बन चुके तो उन्होंने- सोचा 
कि ग्राय्यं समाज में नास्तिक का सभासद्‌ बने रहना धर्म विरुद्ध है. इस ir 
| लिए उन्होंने यह निश्चय कर लेने पर कि राय मूलराज ग्रब भी नास्तिकं | 
हैँ लाला सांईदास जी प्रधात समाज से वहा कि यह उचित नहीं: कि 
्राय्थेसमाज के सिद्धान्त न मानने वाले पुरुप ग्राय्यं समाज के सभासद 
| रहें आपने राय मूलराज को समाज का सभासदु जबकि वह अब तक 
> तास्तिक हे क्यों बना रक्खा है? लाला सांईदास जी ने उन को कहा कि 
ग्रब॒ तो राय मूलराज ईश्वर में बिश्वास करने लग गया है। इस बात 
| की चर्चा अधिक न करो । पं० गुरुदत्त ने कहा कि मुझे जब निश्चय करा 
| दोगे कि वह ग्रास्तिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों के मानने वाले हो गये हैं 
र तो में फिर चर्चा न करूगा। जब कभी भ्रवकाश मिलता प॑० गुरुदत्त 
[५ णाला सांईदास से कहते रहते - परन्तु लाला सांईदास टालमटोल में समय | 
| व्यतीत कर देते | एक दिन जब कि जालन्धर के महाशय मुच्शीराम जी ' 
| वकील लाहौर में आये हुए थे तो लाला सांईदास जी ने यह अनुमान कर 

| के कि महाशय मुस्शीराम जी के कहने से कदाचित पं० गुरुसत्त जी इस बात | 
| का पीछा छोड़ देंगे महा० मुँशी रामजी को बीच में बिठला कर कहा कि आप _ 4 
| पं. गुर्दतजी को समभाग्रो। महा. मुंशी रामजी को भी हा मं साहब के पत्र का 
रा भलीभांति विदित हो गया । जब दोनों बेठे हुये: थे तो लाला साइंदास 
| जी ने कहा क्रि अब तो राय. मूलराज ईश्वर मानने लग गाथे हैं और 
५ | एक पत्र जेब से निकाल कर दिखाया जिस पर यह शब्द अंग्रेजी में केवल 
4 | लिखे हुए थे--“ग्राई बिलीव इन गौड़ ; (अर्थं) में इर | ० डे 
| हैं। और यह दिखा कर पशिडत गुरुदेत जी को विश्वास दिलाना न [EE 
| पशिडत जी जानते थे कि थियासोफिस्ट लोग भी ब्रह्म को मानते द i 
यह कहते हैं कि ब्रह्म चेतन तथा आनन्द स्वरूप नहीं है रथात हैर 
|थियासोफिऽ्टठ लोग इस कारण तास्ति ही हैं र We  । 
\ | सन्देह हुआ कहीं राय साहब ऐसे ही आस्तिक तो नहीं हैं इ+लिए निश्चय . 


ते | द र मूलराज जी 
| | करने के लिए पइत. गुरुदत्त जी ने कहा कि अर्थात्‌ राय सुलाराज ज 


a TS कह थे 


» 
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१३६ ै वेदप्रकाश | है 


ईश्वर के लक्षण कराप्रो । महाशय मुन्शीराम जी ने साधारण रीतिजे | 
कहा जो कि राय मूलराज के स्वभाव से भ्रज्ञ थे कि इतना लेख क्या काफी ई र 
नही ? पिडत जी ! प्राप मान ही लें कि राय साहब ईश्वर को मानते | इ 
हें। यह सुनकर परिडत जी बोले कि लाला मन्शौराम जी ! में इससे हा 
क्यों कर मान लू. कि वह यथार्थ रीति से मानने लग गये हैं ? क्यों कि . च 
मेरे स्पष्ट कहने पर क्रि में नास्तिक हूँ लाला साईदास जी ने मेरा नाम | ह 
ग्रास्तिक प्रकट कर समाज में लिख लिया था, में केसे मान लू' कि राय | प 
साहब वेदोक्त ईश्वर को मानते हैं। इस पर कुछ निर्णाथ न हुआ और बांत 
- ऐसे ही रह गई। 2 ०) 
. पं» गुरुदत्त और लाला साईं दास के देहान्त के पश्चात्‌ सन्‌ १८- 2 बि 
६२ ई० के नोवेंबर मास में राय मूलराज ने लाहौर समाज के उत्सव | ए९ 
पर भरी सभा में ग्रपना एक ग्रन्तरीय भाव इस प्रकार प्रकट किया किः 
“एक में मांसभक्षणा वेदानुक्ल मानता हूँ” इस पर लोगों ने |क्के 
„ “शेम शेम” कहा और राय साहब मौन साध बेठ गये । इसके पश्चात्‌ कँ _ 
राय मूलराज श्रौर उनकी मण्डली को ्राय्यंसमाज लाहौर ने समाज ब | 


सभासदी से पृथक कर दिया। उप्त दिन से इन लोगों ने येनकेन प्रकार से 
कालिज को सम्भाला ॥ 


हम कालेज का वृत्ताम्त लाला लाजपतराय के सहयोगी और | 
उनको मण्डली के प्रामाणिक पुरुष महता राधाकृष्ण जी के वचनों में | 
ही सुनाना चाहते हैं ग्रायं गजट लाहौर ६ नवम्बर सन्‌ १६०२ के पचे में , § 
राधाकृष्ण जी इस प्रकार लिखते हैं कि: 
दयानन्द एड्भ'लो वेदिक कालिज में संस्कृत की शिक्षा श्रौर उसका 


विद्याथियों पर प्रभाव । 
इस स्थल पर पहुँच कर दयानन्द कालिज के लिये एक कड़े 


इम्तहान का श्रवसर बन जाता है यूनिवर्सिटी की डिगरिरया प्राप्त कराते | f 
. केलिये दयानस्द कालिज इम बात पर मजबूर होता है कि वह पगे | के 
विद्याथियों को उपनिषद्‌ उस ढंग पर पढ़ावे जिम रीति पर कि स्वामी- 
शंकराचार्य ने इसको समका है और ग्रपने विद्यार्थिय्रों के मन में इस बात | 
को बिठलावे कि उपनिपदों को शिक्षा नवीन वेदान्त की शिक्षा है। |. 
ऋग्वेदीय संकलित पुस्तक को सायणाचायं के भाष्य के अनुसार पढ़ावें 
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| | भरहर्षि दयानन्द से पूर्व का भारत डर १३७ 
र ग्रौर इस शिक्षा से श्रपते विद्याथियों को बच्नावें कि वेः 
` इन विषयों का वर्णन है कि जिनकी शिक्षा उनको 
_श्राय्यंसमाज अपने सारे बल के साथ यह डंका बेजा रहा है कि सायणां- 
. | चार्यं श्रौर महीधर का भाष्य ठीक नहीं है तो भी द० कालिज को मजः 
| बूरी से उन भाष्यों के सत्य और टीक होने की शिक्षा देनी पड़ती है श्रौर 
यह शिक्षा इस प्रकार की है कि जिससे विद्यार्थी अपने जीवन के शेष भाग 
म श्रायंग्रन्थों को उसी रीति पर पढ़ने के योग्य बनते हैं और वेदिक धर्मा- 
बुयायी होने के स्थान में बहू दयानन्द कालिज सें शिक्षा पाकर वेदों के .. 
' / विरुद्ध हो जाते हें भ्रथवा यह कि वेदों को यूरोप के विद्वानों के समान 
एक दिल्‍्लगी समझते हें ।” हक 


ों में सचमुच | द 
दी जाती है यद्यपि | 


| देखिये ल।ला लाजपतराय जी प्रपनी कहानी पृष्ठ १२१ पर मास 
` | के विषय में क्या लिखते हैँ: द 
he . “मांस खाना वदविरुद्ध है वा नहीं यह प्रश्‍न ऐसा है जिस पर - 
, | इस पुस्तक में सम्वाद करने की जरूरत नहीं ' सत्य है श्रभी भ्रंगूर कच्चे 
| दांत खट्टे करे । का 5 : 
दुसरो आशंका a 
a ऋषि दयानन्द के प्रामाणिक जीवन चरित्र में हमते लिखा 2205 
' | “जब उन्होंने ऋषियों की शैली पर वेदों का भाष्य किया तो वह सन्देह 
थिवी से लेकर ईश्वर पर्यन्त स्व. विद्यात्रों के मूलरूपी सिद्धान्तं को 
ोगहृष्टि से निर्श्नास्त जानते थे यदि मिस्टर हरबर्ट स्पेंसर ' दाशनिक है तो | 
ks कष्या वह वर्तमान पदार्थविद्या के सिद्धान्तों से रज्ञ हैं यदि मनुष्यश्चेणी के... 
` |एक दाशेनिक विद्वानु के लिये सर्वविद्याप्रों के मुलरूपी सिद्धास्तों का 


| 


है ग 7 PS स्त्र से भ्रज्ञ | र 
श्रो न निजान्त जानना कठिन है” हमारे इस लेख को निकलते ह 
ते के कारण.न समते हुये ला० लाजपतराय वह श्राशय तादाद | 


रज कलह म सडक 


| कनास्तिकोंके सिर 
ह वह ही नास्तिक हैं॥ | oof Sad Ni MBIT ya पक 
र ; x यछःक्षञ.सोडेनहरे अः ये है, «- Digitized by eGangotri 


` जानना प्रावश्यक है तो पूरा ब्रह्मचारी भर पूणं योगी के लिये सबं विद्या. 


“-न हो संकता है-॥ 


इसका खपएडन | या 


हमने यह कहाँ लिखा है कि कोई ऋषि स्वरूप से निर्शान्त होता 
`` है भ्रथवा स्वामी जी स्वरूप से निश्रान्ति थे वा यह कि वह जन्म से ही 
` जजीवन्युक्त थे हमने तो यह दिखाया कि योगदृष्टि से वह सर्वविद्याग्रों को i 
¬ निर्श्रान्त जानते थे इसके श्रर्थ यह नहीं हैं कि योगी बिना समाधि के भी|भेवे 
यथार्थं दर्शन पा सकता है। स्पेन्सर के हष्टान्त से हमने सम्भावना भी 
दर्शाई परन्तु उसको कौन समझे ? ऐसी गूढ़ बातें सहज से समभ में|म 
:कहां'आ सकती हैं ? अच्छा यह क्या मानते हैं किं कोई मनुष्य समाधि देने 
दशा में भी निर््रान्त हो नहीं सकता ग्रर्थात्‌ स्वभाव से आत्मा मलिन हैं 
+ जैसा-कि ईसाई मत.मानता है. ग्रस्तु, फिर क्या मुक्ति कभी जीव की हुछ 
-वा नहीं ? इनके मत में तो न कभी किसी की हुई, न होगी और, 
होनी चाहिये । श्रथवेवेद भी इनके मत में जो संशयों की निवृत्ति के लिमा 
है निष्फल ही हो जायेगा । क्योंकि इनके लेखानुसार कभी जीव भ्रालि| 
रहित हों ही नहीं सकता' इस विषय 'को हम “ऋषिमीमाँसा' शीक में 


* सिंषुवंद च ।” निरुक्तं, नेगमकाण्डम्‌ । श्र० १ खण्ड २० पृष्ठ 8 
“ऋणग्वेदादिभाष्यभूसिका प्‌०. ३४५ ॥। 
। इस पर ऋषि दयानन्द जी यह लिखते हैं:--- 
„ ” ` ` ध्वे: सर्वा विद्या यथावहिदितास्तऋषयो कह 

तवेदेभ्यो'मनुष्येस्य उपदेशेन बेदसन्त्रास्संप्रादुः मन्त्रार्थाइच. प्रकाशितवन्त/# 

_ (-ऋर्वे०-भूमिका पृष्ठ ३४६ ) 
; “विद्यां चाविद्यां” ( यजु० श्र० ४० मं० १४० ) इस मः 
का आष्य करते हुये ऋषि दयानन्द इस प्रकार विद्या शब्द के श्र दशि 
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(विद्यायाः) श्रात्मशुद्धान्तः करणसंयोगधर्मजनितेन यथार्थदन्गनेन’. ` ` ` 
( देखो वेदभाष्य ) 
“चन्नानों सन्त्रः’’ ( ऋ० भ्र ८ ग्र० ८ व० ४६ मं० ३ ) की 
श्राख्या ऋ० श्मिका में इस प्रकार करते हुए ईश्वर से लेकर प्रृथिवीं' 
न्त श्रर्थात्‌ सब पदार्थों की ज्ञानोपलब्धि का उपदेश देते हैं । 


I 


हे सातवा: ! बो युष्माक मंत्रोऽ्थान्मामौशवरमारभ्य पृथिवी- 


त है प्रच्छा श्रब हम यह दर्शाना चाहते हैं कि ला० लाजपतराय जो . 
हो कुछ स्वयं लिख चुके हैं उसको वह स्वयं समभते भी हैं वा नहीं;' क्योंकि: 


गैलरी ग्राशंका हम पर करते हैं उसके विरोध: में इनकी कहानी में से हम इन * 


इनकी पुस्तक खोलते ही पहले एक पृथक्‌ पृष्ठ पर यह लिखा 
म्रा है जिसको उन्होंने श्रपनी पुस्तक का (सिद्धान्त) र है। इसके 


“ऋग्वेद सं० १ सु० १२२ मं०१२ यह लिख कर फिर यह मंत्र ह 


लिखा है । । 
म्ता| ` एतं शरद्धं धाम यस्प सरेरित्यवोचन दशतयस्य तंशे । द्युस्तानि येषु 
वसुताती रारन्‌ विशवे मन्वन्तु प्रभूथंषु वाजम्‌ | 

| 


| फिर मोटे भ्रक्षरों की उर्दू लिंपि में इस के-यह रथे दिये हैं 


| “जो विद्वान मंन॒ध्य पूर्ण विद्याश्रों को जानने हारे, समस्त विद्याप्रों 


: देने पाकर औरों को उपदेश देते हैं वे यशस्वी होते हैं । 


यह पुस्तक/का - सिद्धान्त" लाला साहब ते ` स्वयं स्वीकार किया 


महै रौर स्वामीजीतपर घटायाः 
शतिवह जीवन चरित्र की है जब स्वय लाला साहू 
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क 


है.क्योंकि जिस पुस्तक का यह सिद्धान्ताहैए 
ब मानते हैं कि स्वामी जी | 


Sardi 


0 न > वेदप्रकाश | 

पणा विद्याप्रों को जानने हारे श्रौर समस्त विद्याग्रों को पाकर प्रोरों को. h 
उपदेश देते थे तो फिर हम पर विदित नहीं होता कि क्यों बृथा पा | 
करने को उद्यत हुये हमने भी तो यही बात लिखी थी । इन्होंने तो ह 

बात की जो पंजाब में कही जाती है कि एक घनी ने एक नौकर को चोरों 

से गृह बचाने के लिये रक्खा श्रौर उसको कह दिया कि चोर को पकड़ना . 

` तेरा काम है उसने कहा भ्रच्छा, यह कह कर नौकर कई दिन मकान की | 

रखवाली करता रहा चोर कोई न भ्राया एक भले पुरुष को पकड़कर धनो 

के पास छे गया भ्रौर कहा कि लो मैंने भ्रपना काम पुरा कर दिया घनी न्ने | 

' कहा कि यह तो चोर नहीं है नोकर ने कहा कि कोई चोर कभी न प्रावेगा . 


तो क्या मैं भ्रपना काम छोड़ दू'गा। सचमुच ला० लाजपतराय ने श्रपना 3 
` . काम हम पर तथा धमंवीर पं० लेखराम जी पर वृथा ग्राक्षेप करना ही | _ 
ड क | ज् 


समक रबखा है । चाहै प्राशंका बने न बने इन्होंने कर ही डालनी इन से 

.. कोई पूछे कि जब श्रापकी पुस्तक का सिद्धान्त यह लेख है तो झापने / 

| = फिर नित्रा कै चक्र मै कोलाहल मचा कर हमारे लेख पर बृथा आ्राक्षेप है" ६ 
- भ्यों किये ? उस समय यही उत्तर दे रुकते हैं कि श्राक्षेप करना ही हमारा ज. 


काम है, लोग प्राक्षेप के योग्य लेख न करेंगे तो क्या हम भी ग्ाक्षेप करना | कं 
Ee | 

प्रौर लीजिये प्रपनी पुस्तक कै पृष्ठ ८३ पर लाला जो लिखते | कु 

. ` ` (इशा देख के भारतभूमि की दयामय को दया घाई । एक वे 

 -महषिकोः उत्पन्न करके दीनी उन्हें प्रभुताई । चैदिक पूर्ण पंडिताई ॥” | यू 
का हिन्दू लोग तो इनके हस लेख से भ्रनुमान कर सकते हैं कि लाला | | 

. लाजपतराय. स्वामी जी को ्रवतार मान रहै हैं परन्तु यह स्वयं लिखते {नि 

` इए विचारते तक नहीं दूसरों के शास्त्रोक्त लेख पर श्राशंका करने कों हे 


` 5 ९ उद्यत हो जाते हैं। 5 | 
` = ए गाप हसी पुस्तक के पृष्ठ १३६ पर लिखते हैं किः-- 
देशह्तेषी, ह ` तुम को बालजितेन्द्रीय पूर्ाब्रह्मचारी, महा- 
३ क "दत, विद्वान्‌, योगी मह्ृषि दयानन्द के जीवन की कहानी 
न ५ CEO, ST ei द न लत by eGangotri : 2 हर 72. 
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| 

| 

| 'महषि दयानन्द से पूर्व का भारत 

| 

के ` क्या हमने इन शब्दों से कोई बढ़कर लिख दिया रा जिस पर 


हा श्राप भ्राशंका करने लगे थे सच तो यह है कि लाला साहिब संस्कृत के | 
हु | महषि आदि शब्दों के शास्त्रीय श्रथं जानते ही. नहीं, बिन जाने उनका | 
रं | प्रयोग कर रहें हैं यदि जानते तो हम पर व्यथं कुतकं न करते गरोर देखिये 
| स्वयं ही लिखते हैं क्रिः-- MoS: 


गी - “स्वापी दयानन्श परमयोगी थे” 
; ( देखो इनकी कहानी पृष्ठ ४५२ ) `. 

विदित होता है कि इनको परमयोगी के भी. शास्त्रोक्त अर्थ 
(„| नहीं श्राते ॥ [ 
“उसके चेहरे से ( मुख पर से ) इस प्रकार का तेज टपकता था 
| जो क्षण भर में उस के विरोधियों कों भयभीत कंर देता था” (पृष्ठ ४५४) 


। 
क] “उन के चेहरे की ज्योति श्रौर उत के तेज ने उन की हिम्मतो 
॒ 
| 


NN 


{ को भ्रान की श्रान में चकनाचूर कर दिया” (पृष्ठ ४५५ )' 
श “जहां जहां दयानन्द जाता है बहुत लोग उसके सामने उसके पगों 
की छलि में सिजदा करते हैं ( सिर भुकाते हैं ) - (पृष्ठ ४५६ ) 
फिर स्वथं ही लिखते हैं किः-उस पुरुष की जिन्दगी में जरूर 
कुछ न कुछ जादू का भ्रसर है” (पृष्ठ ४६१) | 
“उसको वेद बरजबान याद थे उसके तमाम दिलोदिमाग , 
3 वेद सरायत किये हुए थे उसने ऋग्‌ यजु का बड़ा भारी भाष्य किया है 
पर कहो कि एक गुना वेदों पर. उसको तसल्लत हासिल था| (पृष्ठ ४७१) 
| हम इसी प्रकार के कई और वाक्य. लाला साहिब की लेखनी से ड 
. निकले हुए दिखा सकते हैं । इन लेखों से निष्पक्ष सज्जन अन्रुभव कर सकते . 
हैं कि इनके लेख में किस प्रकार का परस्पर विरोध है । एक स्थल परतो : 
Ce ऋषि दयानन्द को कोसते हैं दुसरे स्थल पर महर्षि, परमयोगी संब कुछ 
रा रहे हैं । यह महाशय अपनी कहानी के पृष्ठ ८६.५७ पर ढ ९५ 
| बुड, कालिदास, नानक,-प्रशोके, ईसा, मुहम्मद, मूसा, छथर, कणा 
|च्यास, बोनापार्ट, जोजफ, मेजनी, गेरी्रालडी, सब को एक ही शरेणी से, 
महापुरुष बतन्नाते हैं। . | 587 28 कक 00278 
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वेदप्रकाश . | 


ग्राज तक तो सब विंड्रान्‌ पंडित कालिदास की तुलना पं० 
ह शेक्सपीयर से करते रहे परन्तु लाला साहब ने भ्रव पंडित कालीदास और 
` वोनापा्द को एक ही श्रेणी का 'बतलां दिया । वाह! वाह ! तुलना केसी | 
 उत्तमकीहै? क्षत्रिय ब्राह्मण सब एक ` कर दिये । ब्राह्मो लोग तो ईसा 
` नानक, मूसा आदि भक्तों को एक श्रेणी का दशति थे यह ऐसे उदारः 
चित्त निकले कि ऋषि व्यास, गोतम श्रौर कणाद को अशोक, और बोना- 

` पाटे सेक्षत्रियों के समान कर दिया जिनको सामान्य विशेष का ज्ञान 
नहीं जो -सर्वोत्तम ऋषि श्रेणी के पुरुषों को साधारण पण्डितों वा उतम 
्षत्रियों के समान बतलावें उनके विवेक पर ब्रुद्धिमान्‌ हसेंगे । विदित होता... 

है कि इत महाशय को वणा का भेद पहचानने की विधि नहीं श्राती यदि 
° ग्राती तो ऐसा अ्रममूलक लेख क्यों करते; श्रागे तो हम सुनते थे कि ब्राह्मो 
लोग ही मुहम्मद ग्रादि को ऋषियों के समान मानते है प्रब पता लगा कि 
 पघषह्‌ महाशय भी उन से न्यून नहीं हैं इनकी कहानी की कहां तक ग्रालो 


चना करें परस्पर, विरोध, मिथ्या घ्रौर प्रयुक्त बातें इस में ग्रनेक स्थलों 
पर भर रही हैं। 


भ्रा्थ्यं समाजीं का नायक कौन है ? 
` प्रार्थ्य सुमाजों का नायक (लीडर) कोन है ? यह प्रश्‍न बहुधा 
सुनने में श्राता है । श्रपनी भ्रन्तिम पुस्तक में मैक्सम्युलर ने यह दर्शाया है 


5 ५ ५ 0 
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कि ऋषि दयानन्द के पदचात्‌ भ्रब प्राय्यंसमाजों का कोई नायक नहीं 


रहा इसलिग्रे वह प्राय्यंसमाजों को ब्राह्मसमाजों से मिलने का उपदेश: 
करते हैं रौर इसलिये कि उन के मन भें निश्चय है कि ब्राह्मसमाजी ग्रंत 
को ईसाई भत में मिल जावेंगे वा उसके लिये भारत में सड़क बांध देंगे । 
यदिं उनको पता होता कि ग्राय्यं प्रतिनिधि सभाए' भी हैं तो वह शायय 
समाजों को बिना नायक के कभी न ' मानते श्रस्तु, भारतवर्ष में जो ७०० | 
. ग्राय्यसमा्े हैं वह भ्रपने २ प्रान्त की श्राय्यें प्रतिनिधि सभा को श्रपनो २ ._ 


नायक मानती हैं। सवं आर्य संन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी और | त 
श्रनेक धामिक विद्वानु अपने २ प्रान्त के 'श्राय्यं समाजों की लीडर (नायक) | 


श्रपती प्रतिनिधि सभा को समभते हुए उस की सामाजिक व्यवस्थानुसार | 
सामाजिक कार्यवाही करते हं॥ | 
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॥ झोइम ॥ ` 


कारेली बाग के ऋषि 


जहांनगो- हेमह प्रातिशो दूद बाश । 
ठु दर श्रातिरास सन्दलो ऊद-बाश ॥ % : 


किसकी लेखनी में सामथ्यं. है जो प्रात स्मरणीय पिता 
जीवन की महिमा का यथार्थे वणन कर सके ? कौन कह सकता है 
श्रकथनोय कथा को ? वे व्यक्ति न थे अपितु जीवित संस्था थे। 


इस विशेष श्रंक के रचियता का संक्षिप्त परिचय देना यहां भ्र 
पयुकत न होगा । क्योंकि श्राज वे नहीं हैं: उनकी भ्रमर कृतियों में 
एक कृति इस विशेष ग्रंक के रूप में ग्रापके सामने प्रस्तुत है। | पु 
2९ स्वर्गीय पूज्य राजरत्न राजमित्र पंडित ग्रात्माराम-जी 
वाचस्पति का जन्म संवत्‌ १९२४ विक्रमी श्राषाढ वदी एकम्‌ को | 
- में हुआ था । आपके पुज्य पिता जी श्रीयुत राधाकृष्ण जी 


- भोजन ग्रहण करते थे । स्वयं श्री राधाकृष्ण जी दोदानी । रा 
. भावी दानशील तथा विद्वन्‌ थे और उस समथ के | प्रसिद्ध समा 
| रक मुनशी ग्रलखधारी जी के ग्रथों का अ्रध्ययत्त किया था' 
| को इतना नहीं मानते थे जितना उनकी धर्मपत्नी दाउवीरा 

. देवी जी मानती थीं। श्री राधाकृष्ण जो गीता के पर 
| नित्य प्रातः 'गोता का प्राठ करते थे । यह श्रादर् दम्पति 


' $ यदि जो' सारा जगत्‌, अ्रग्ति और धुत हो है 
` उसमें चन्दन मौर अगर की बत्ती बन कर जलते जलते 

| सुगन्ध देना। क 
| % लेखक : श्री स्वामी 


( १४४ ) 


साध सन्तों का सत्कार स्वर्ण-मुद्राओं से किया करते थे । ईश्वर की | " 
से लक्ष्मी की कृपा थी प्रौर इनके ठाठ बाट सब पंजाब के सरदारों व 
राजाग्रों के समान ये । चार घोड़े, चार गायें, चार बकरिये, चार चपरासी 
चार नौकर श्रमृतसर में चार हवेली, लाहौर में तीन इत्यादि शाही ठाट 
` थ्े। जब हमारे चरित्र नायक मात्र पांच वर्ष ही के थे तब उनके पिता | 
' की छत्रछाया उठ गई ग्रौर माता मायादेवी जी को संरक्षकता तथा शिक्षा 
में ग्रापका िद्याभ्यास ग्रारम्भ हुश्रा । मायादेवी जी अत्यन्त स्वच्छता 
प्रिय थीं, निडर, स्वाभिमाननी तथा जरा तेज स्वभाव को. थीं। दान _ 
करने में. उन्होंने ग्रपने पतिदेवता को भी मात कर दिया और दान देते ४ 
समय सदैव भ्रभिमानपूर्वक कहतीं कि तहभीलदारन हूँ । उस युग के 
तहसीलदार पूर्वे काल के राजे महाराजाशभ्रों से कम नहीं थे । 
एनदरे्स (मेट्रिक) पा करके श्राप गवर्नमेन्ट कालिज लाहौर में | 
प्रविष्ट हुए । जब एफ. ए. का फार्म भेजा जा चुक्रा था और परीक्षा हैं 
 करीबही थी तब उनको वृद्धा माता जी सस्त बीम!र हो गई । अमृतसर 
रहकर बराबर एक मास सहस्रों रुपये उपचार में खच किये पर विकराल | 
काल से न बचा सके। कालेज जाने से पवे ही श्राप श्राय समाज में | 
प्रविष्ट हो चुके थे। ग्रापकी माता जी कटुर वेष्णव थीं पर आपके गाथं | 
होने से कभी नाराज नहीं हुई वह कहा करती थीं कि “आर्य अच्छे होते | 
हैं, क्योंकि ्रात्माराम उन्हें सेवा दान-पुण्य से नहीं रोकता है ।” : । 
डिप्टी कमिश्तर मि० ले्ग ने श्रापको तहसीलदारी के लिये छुना | 
श्रौरः नियुक्ति करा दी । इन्हीं दिनों में ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ | 
मुनिवर पं० गुरुदत्त जी विद्यार्थी श्रमृतसर श्राये. गौर उनके व्याख्यात | 
आपने सुने । ग्रापकी विद्वत्ता से प्रभावित हो श्राप उन से मिले और | 


उन्होंने इन्हें सरकारी नोकरी को त्याग कर श्रार्थ समाज.के विशाल क्षेत्र |. 


में श्राने का श्रामंत्रण दिया । ग्रापने गवर्यमेंट की समृद्ध सेवा से त्याग- 


-पत्र दे दिया श्रौर तहसीलदारी को श्रस्वीकार कर लाहौर पहुँचे । वहाँ | 


पर आपने पं० गुरुदत्त जी से पाणिनीय श्रष्टाध्यायी का भ्रध्ययन किया | 
श्रौर श्रष्टाध्यायी को भाष्य सहित कंठस्थ भो किया । 2720: 


सन्‌ १८६२ ईसवी के लगभग श्राप लाहौर रहे प्रौर दयानन्द 
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( २४५). 


7 उह मिडिल स्कूल से 4० गुरुदत्त नी के साथ-साथ शि 
रहे । दुदेव से पं० गुरुदत्त जी की भ्रकाल मर 


दिशा बदल दी ग्रौर एक दफा फिर मित्रों 


— 7 ~ 


टीटिव की परीक्षा दी और प्रथम नम्बर में श्राप उ 


एक दिन नहीं गये, क्योंकि वेदिक धर्म प्रचारार्थ अमेरिका जाने क्री जो 
भावना गुरुदत्त जी छोड़ गये थे । वहू और भी हढ़ हो गई थी । 


ANSE br ooo १ (“०5५ “रण 


पर श्र स्वतन्त्ररूप से क्षेत्र में भ्रा गये। स्कुल की मास्टरी का त्यागपत्र 
दिया और भ्रमृतसर भें ग्राकर पंजाबी हाई स्कूल खोला. जो बाद 
। 'हिन्दु-सभा-कालेज' के ल्प में रहा । इसी से ग्रधिकांश पंजाब तथा 
युक्त प्रांत के आपके “मास्टर जी” के नाम से भ्रधिक परिचित हैं। 


| रहते थे । इन्होंने स्कूल की मास्टरी छोड़ दी क्योंकि प्राय सिद्धान्तों की 
मास्टरी करनी थी वैदिक धर्म के प्रचारार्थ श्राप उपदेशक हो गये भ्रौर 


TS See 7, ० ५ Cosi) SF 


मुन्शीराम'जी, राय ठाकुरदत्तजी धंवन,श्री रलाराम जी प्रादि आये 


- के मन्त्री पद को सुशोभित किया श्रौर वेद प्रचार निधि के लिये भ्रमण 
तथा खुब प्रचार आरम्भ कर दिया । ३ 


'हुक्का-पानी बन्द किया गया। 


| से हुआ और आपके सब कार्यों में श्रापका हर स उ 
| रही है। श्राप सवं प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मारवाडीनसहश्त ऽ ` 


क्षक का भी कार्य करते 
| र ने ग्रात्माराम जी की का - 
अनुरोध से लाहौर हाईकोर्ट 
में एक सुतरजम की जगह खाली हुई उसके लिये उक्त पद र काम्पी= : 


Ps त्तोणं हुए । श्रापकी ` 
नियुक्ति हो गई, पर पं० गुरुदत्त जी के सत्संग के प्रभाव से नोकरी पर | 


इनका सार्वजनिक जीवन तो कब से ही प्रारम्भ हो चुक्रा था; 


स्कुल की मास्टरी के साथ-साथ आप समाजों के उत्सवों पर भी जाते | 


| | आपके समकालीन पं० लेलराम जी, महात्मा दुर्गाप्रसाद जी, महात्मा | 
समाज के प्रचारक तथा समर्थक थे । आपने ग्रं प्रतिनिधि सभा पंजाब | 
जब रहतिग्रों (अछूतों) की शुद्धि हुई उस समय राप | ही सवे ˆ | 
| प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने भरी सभा में उनके हाथ से जलपान लिया । द 
- | आप माहेश्वरी जाति से इस पाप के लिये दंडित किये गये और आपका _ F 


%. ग्रापका विवाह काशीपुर के हढ़ आर्य समाजी झुन्शी नदान | 
की विदुषी पुत्री श्रीमती यशोदा देवी जी के साथ पूण वेदिक विधि | 


, 


30. 20 3 
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में से परदा प्रथा कां त्याग किया श्रौर इसके लिये भी बिरादरी ने आप 
कों. सदेव के लिये जाति से श्रलग कर दिया , राजरत्न जी अपने आपको 
जातिपरिवाचक 'दोदानी-दुदानी' या 'दिव्यदानी' त्न लिखते हुए 'अमत 
सरी” ही लिखते थे । , 
इन्हीं दिनों में दो दलबन्दियां हुई । धास-पार्टी और मांस-पार्टी 
उनका मुकाबला करने के लिये पणिडत जी ने संकड़ों ट्रेक्ट छपवा डाले 
और “हितकारी” नामक सप्ताहिक पत्र भी निकाला । आपने अपने गवे- 
षणात्मक उत्तम लेखों तथा युक्तियुक्त पूणां दलीलों से उस समय में गन्दै 
प्रचार को रोका श्रापने प्रतिनिधि सभा कें लिए 'सत्यारथं प्रकाश” का 
उदू में भाषान्तर किया भ्रौर वेंदिक धमे, के उच्च श्रादर्शों के प्रचारार्थं 
ग्रनेक ग्रन्थ रचे । श्राप हिन्दी, संस्कृत, श्रंग्रेजी, उदू, फारसी, आदि के 
उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे प्रौर गुजरात में श्राये बाद आपने गुजराती तथा 
मराठी भी श्रच्छी तरह सीख ली थी । 
आपकी प्रसिद्धि चारों ग्रोर हो गई और ग्राप व्याख्यान देने सारें 
भारतवर्षं में दौरा करने लगे । भ्रापने उत्तमोत्तम याप्त्रार्थ भी किये और 
रावलपिणडी श्रोर नगीने के शास्त्रार्थ तो अभी भी जनता याद करती है ! | 
मुसलमान मौलवी ग्रापकी श्रकाट्य युक्ति व प्र माणों से मुग्ध रह जातेथे 
श्रौर श्रापको भूरी-भूरी प्रशंसा करते थे ग्रापकी लेखनी में प्रजब जादू था। 


जब देखो तब श्राप स्वाध्याय करते हुयें नजर आते या लेख लिखतें। 


हजारों लेख भ्रापने लिखें होंगे । । ट्रैक्टों को छोड़ कर आपने प्रह ग्रन्थ क्‍ 
लिखे हैं। जिन में मुख्य “संस्कार चन्द्रिका” और “सृष्टि विज्ञान” हैं। 
इन्हीं ग्रन्थों की विद्वत्ता के कारण पशिडत जी को श्रार्य जगतु एक महान्‌ 
श्रायंतु फिलासोफर मानता है। 


श्रार्य-सिद्धान्त-केसरी मास्टर श्रात्माराम जी ने आ्राग्रु के महत्त्वपूर्ण | 
बीस वर्ष पंजाब मैं श्राय समाज की सेवा में पूरे किये । महात्मा' स्वामी ” 


नित्यानन्द जीं महाराज को प्रेरणा से और श्रीमन्त बड़ौदा नरेश की श्राज्ञा | 


से बड़ौदा राज्य में श्राये, पंजाब ्रार्य प्रतिनिधि सभा के मत्री तथा उप- 
देशक से श्रव पंडित जी बड़ौदा में भ्रन्त्यजोद्धार की ब्रागडोर संम्भा 
एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बने । 


+ 
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पंजाबी हाईस्कूल दि संस्थाश्रों की | 
र माइ्क्योपनिषद्‌, वैदिक विवाहाश्च 
चारो दिशाओं में आपकी ख्याति सूय के | 
प्रन्थों की श्रपूवे सफलता ने उसे और भी. 


( १४७) ह 


र्थ प्रतिनिधि सभा लाहौर, 
सेवा के साथ-साथ आपने बल. प्राप्ति 
आदि ग्रन्थों की रचना की। 
समान प्रकाशित थी और इन 
प्रसारित किया । 

अब चलिये आपको बड़ौदा की सैर करायें । 

बड़ीदे में पशिडत जी सन्‌ १६०८ -ईसबी में पधारे रौर बड़ौदा | 
राज्य अन्तरगत अछूतोद्धार का कार्य सम्भाला। स्वामी श्री सत्यानन्द जी | | 
श्रौर स्वामी श्री विशवेश्‍वरानन्द जी ने ही बड़ौदा जैसे प्रगतिशील राज्य | 
` में भ्रार्थ समाज की अ्रमर ध्वजा फहराने की प्रेरणा दी थी । नौकरी करने 
की अनिच्छा होते हुए भी आप पंजाब की कुटिल पार्टी-बाजी से खिन्न थे, 
इसी से स्वर्गीय महाराजा सयाजीराव गायकवाड के निमन्त्रण ने उन्हे ' ` 
। श्राकपित किया और वे बड़ोदे की-नवरचना करने, बड़ौदा नरेश को राय 
“ बनाने और सदियों से पीड़ित तथा दलित जाति भ्रज्त्यजों का उद्धार करने f 
बड़ौदा राज्य के एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर फार डिप्रेस्ड क्लासिस'बने | साथ | 
ही एक छात्रावास भी था जिसके ग्राप सुपरिस्टेल्डेन्ट तियुक्त हुए। उस 
वक्त के आज सें तीस चालीस वर्ष पूव॑ के गुजरात को और भारत को 
देखते हैं तो, सोचते हैं तो, और गाज के जमाने के साथ तुलना करते हैं | 
तो, आकाश-पाताल का श्रन्तर तजर श्राता है। श्राज के प्रगति युग में 
राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ स्वदेशी प्रचार, विधवा विवाह, त्यज 
क्‍ | स्पश श्रौर उद्धार, स्त्री शिक्षा तथा परदेशगमन आदि प्रश्‍न उत 
| भारी कोलाहल मचाते थे, ग्राज भी कट्टरपंथियों को सुधार की बातें कट 
| -भ्रसामयिक तथा धमं विरोधी लगती हैं । उस समय के गुजरात के ही नहीं. 
प्रपितु भारतवर्ष के हरिजनोंद्वार प्रवृत्ति के शाय प्रवतँक र का 
गुजरात:के हरिजतों के तारनहार, उद्धारक; पिता, श्रार्य-संस्क्रति दे , 
विज्ञान के परम विचारक, आये जगत्‌ के परम पूजनीय पंडित श्रात्माराम _ ह 
| जी ने बड़ौदे की “ढेढ इन्पेक्टरी” स्वीकार की । “त इतराइये देर लतती 
` है क्या, जमाने को करवट बदलते हुये।” 8 
र क 'तथा विपदा्रों में पंडित जी ने. अपता + 
| किया वे निङर और निर्भेय थेः। 
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वे सत्य और पवित्रता को जीवन का ध्येय मानते थे। वे ग्राये | ! 
बड़ौदा में प्रभु की श्रमृतवाणी का श्रमल करने “यथेमास्‌ वाचं कल हे 5 
2 स्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ॥।” , 
है े मावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या शू पुन्य -२ काणा 
बड़े जोर शोर से महाराजा सयाजीराव गायकवाड की कृपा से. 
` टरिजनोंद्धार की प्रवृत्ति श्रारम्भ हुई। राजरत्न जी गुजरात में नये व्यक्ति 
थे । यहां के रहन-सहन से भ्रपरिचित, भाषा से अनभिज्ञ, रीत-रिवाज से 
अ्रज्ञात और कार्यक्षेत्र सदियों पीड़ित श्रौर दलित जाति के गांव । गुजरात 
के 'गामडे' और वहां की गामडिया गुजराती । पंडित जी के लिए भारी 
समस्या सामने थी । पर यह पंजाबी कर्मवीर जिसका ध्येय ग्रात्म-त्याग, 
सतू-धर्म प्रचारः प्रौर महि दथानन्दं ' जी. सिद्धान्तो का प्रतिपालन 
करते हुए ग्रायं समाज की विजय पताका का बीजारोपण गुजरात में करना 
'ग्रा। कैसे हताश हो सकता था। रात्रि दिवस इसी की चिन्ता, थही | | 
मनन श्रोर स्वाध्याय था । गुजरात के गांव-गांव में अ्रमंण कर आपने |. 
' जनता मैं भ्रज्ञानता तथा रूढ़िवाद को दूर करने का उपदेश दिया। इन पर - | 
- लोगों ने पत्थर फेंके, इन्हें हिन्दुओं के कुएं से पानी नहीं भरने नहीं दिया, |. 
सरकारी भ्रमलदार (श्राफिसर) होते हुये भी सरकारी चोरों (धर्मशाला) | 
“मै श्रासानी से उतर नहीं सकते थे। बड़ौदे में कोई मकान किराये नहीं मिल | 
. सकता था। क्यार वर्णन करें श्रौर क्या नहीं-उनसा जीवन एक शाँत क्रांति | 
कारी जीवत था। स्वयं प्रेस टेलीग्राम देकर या अपने सुख अपनी 
_-प्रशंसा के लेल लिख स्पाति प्राप्त करना नहीं जानते थे इसी से जो | 
. उनके निकट परिचय तथा सम्बन्ध में श्राये हैं वे जानते हैंकि, | 
> र ३ कित-किन कठिनाईयों में पूज्य परिडत जी ने ग्रपनी साधना पुणा | 
Ka की। कभी गुजरात तथा बड़ौदा राज्य: का इतिहास लिखा _ 
` “जावेगा तब पुज्य पंडित जी का नाम हरिजन प्रवृत्ति भ्रग्रणी कार्येकर्ताश्रों 
< में सवंप्रथम्‌ स्वर्ाक्षरों में लिखा जावेगा । गुजरात के प्रसिद्ध उपन्यास. 
लेखक श्री रमणलाल वसंतलालं देसाई के छाब्दों, में कहा जाय |. 
 _ तो-“पशिडत जी साथे भ्रापणा धर्म श्रने समाज सेंवानो लांबो इतिहास |. 
` ग्रस्त थाय छेः श्रग्रणी ` तरीके, ` तेमणे जे सहन क्रुं श्रने सिद्ध क 
` „ एनो ख्याल ध्रापणा जेवा तेमनी सेवाभ्रो नां फल. भोगवनार ने भाग्मेज | 
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महा ग्रन्थों . ...] रचना की । हिन्दी भाषा से: इन्हें इतना भ्रत्यचिक प्रेम,या _ 


` 9 बोल चाल रखा । इतना ही नहीं स्वयं उदू-फारसी के प्रकाएड पंडित 
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| 2 ( १४९, ) 


| सानथी बडोदराने गुजरात ने, दलितो ने अने हिन्दु 


चणा कार्येकर्ताओ श्राप्या छे, एटलो .सष्तोष ।” उन्होंने . भ्रपनी प्रसिद्धि के 2 
| लिए न कभी किसी से साटिफिकेट लिये न प्रशंसापत्र । महात्मा : गाँधी 
| जी जब बड़ौदा श्रन्त्यज वसतिगृह में आये तब उस. समय उन्हें; स्वप्न में मर 
भी ख्याल नहीं था कि वे हरिजन जैसी जाति के लिये गतर समपंण 
करेंगे श्रौर उनका भावी कार्यक्रम इसी जाति के उद्धारार्थं समाप्त 'होगा। | 
?परिडत जी के कार्यो की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जो उदृगार उस समय | 
निकाले थे उसमें इस कार्यक्षेत्र के गुरु पणिडत जी को माना था-ग्राज पंड | 
जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री शान्तिप्रिय जी इसी श्राश्रम के व्यवस्थापक हैं। | । / ; 
| ( श्रव निवृत्त हो गये हैं । ) 2 2 


8. 


है. ६ ग्रापका साहित्यिक प्रेम व स्वाध्यायः इतना ऊंचा श्रौर बढ़ा चढ़ा | FE 


2 | ४ था कि चौबीसों घरों रात्रि के भी किसी समय वे श्रपनी लेलमाला | 


। लिखते नजर आते थे। उनकी बड़ी भारी मेज पर टिम. टिमाती हुई > 
| दोबी-जिसे मिट्टी का “कोडिया! , ( दीया) कहते हं झी के तेल से जलती । 
| श्रागन्तुक को कौतूहल पैदा करती थी। जीवन भर विदेशी चीज: का. 


` | सेवन नहीं किया घड़ी तक रखना उचित नहीं समभते ये । स्वदेशी.की | 


# बातें तो हम आज सुनते हैं पर वे तो जन्मकाल से तंथा जब से होश 


`= |संभाला तब से स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी दवा, स्वदेशी भाषा और एक शब्द... 
 |मेंस्वदेशीमय उनध्ग सारा जगत 'था। बिजली .की रोशती तथा मिट्टी 


| के तेल की हरिकेन बिना ही वही पुरानी मिट्टी के दीवे से उले संस्कार 
` |.चन्द्रिका, सृष्टि विज्ञान, दिग्विज्ञान, ब्रह्मज्ञ, तुलतात्मकः धर्म विचार आदि 


'कि उन्होंने पनी. माठ्भाषा पंजाबी होते हुए भी घर में हिदी का | | 


| 3, पर अपने किसी भी पा पुती को उदू रहीं पढ़ाई । होदा सा | 
| को श्रोर से प्रकाशित "स्टेट. गजट-द्ाज्ञापत्रिका' को | भाषा | गुजराती -थी ५ 
|. उसकी भी प्रापने प्रयत्न कर॑ हिन्दी लिपिः करवाए । सरकारी राज्य भर 
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क क प्राथमिक स्कूलों में हिन्दी करवाई श्रौर यह विषय अनिवार्य रखा 
गया । राज्य भर के सब विभागों में हिन्दी की परीक्षा प्रत्येक अफसर | 
के, लिए लाजमी की गई और उत्त परीक्षाश्रों का प्रबन्ध भार आपके ही 
सुपुर्दे था। राज्य की.श्रोर से सब भाषांश्रों का एक कोष बनवाया गया 
और हिन्दी का विभाग ्रापके ही पास था। वह श्रमर ग्रन्थ “श्री सथा 
जी शासन शब्द कल्पतरु” ञ्रभी भी विद्यमान है। > 
मात्र दस वर्ष की सेवाओं के पश्चात्‌ ्रापको श्रीमंत महाराजा 
सयाजी रावं ते भरे दरबार में “राजरत्न” की मानभरी पदवी दी झौर | 
` चोरय व्यक्ति की योग्य काल में योग्य कदर की । i 
धदि राजरत्न जी कभी ग्राज ब्रिटिश गवर्नेमेंट को नौकरी से | 
निवृत्त हुए होते तो शायद पूरी- पेन्शन ७५०) प्राप्त करते श्रौर इसके 
उपरांत. श्रपनी सन्तान का भावी भी निश्चित करते जाते । बड़ौदा | 
' ` राज्य की :एकःलगंन तथा भक्ति. से की गई सेवाग्रों के फलस्वरूप उन्हें 
} या उतको सन्तान को लाभ या प्रोत्साहन जैसा चाहिये था वेसा 
मिला । ग्रनेक रजवाडों की भांति ग्राज बड़ौदे में भो बिता खटपट झौर | 
'खुशामद के कोई व्यक्ति भ्रागे. नहीं आ सकता स्वर्गीयः महाराजा के | 
लिए प्रसिद्ध'था कि वेचुन चुन कर योग्य व्यक्ति की कदर करते थे, | 
प्र वृद्धावस्था में सारा राज्य कार भार मशीन की भांति चलता रहा, | 
` इश्रौर उनका पहले जैसी शिति और परख क्षीणा हो गई थी । 
. पंडित जी का विद्या व्यसन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया ओर |. 
आपने कोई भी आशेसमाज की पत्र-पत्रिका. नहीं छोड़ी, जिसमें आर्य | 
. सिद्धान्तों की चर्चा-रक्षा तथा समन्वय. करते लेख न लिखे हों। चाह 
पे र : जिस कोने से प्राय या वैदिक सिद्धन्तों पर आक्रमण हो आपकी भरपूर | 
` तकं युक्त प्रबलं लेखनी: बिरोधी पक्ष को चुप करने में सदैव समर्थ रौर । 
तत्पर'थी। राप जितने निडर थे उतने ही निरम्रंभिमानी थे । सबसे ग्रम 
करना, श्रादर करना योग्य सत्कार आपका सहज सुलभ स्वभाव था 
संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका किसी न किसी कर 
में कोई. न कोई दुरमन , न हो, पर अमृतसरी जी. एक ऐसे व्यनिति थे, रे | 
. जिसका खोजने परःभी -शन्रु नजर नहीं आता था। आये समा |. 
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| (इसः विद्वान्‌ ने ज्ञान योगीः बनकर वेदमाता की प्रक्षस्तः सेवा की हैं |! इनः | 
| की.वाणीं तथा लेखनी में वह जादू था कि: ्रतिस्प्द्वी भी पक हे ह ह 
ततले अंगुली दंबा लेता था । इस ध्मेप्राण आत्मा ने न जाने कितनी बार ि हा 
शास्त्रार्थों में जीवन पर बाजी लगाकर आत्मा की श्रमरता र वा 
सीखा था। महि दयानन्द के भ्रनन्य भक्त तथा शिष्यों भै. हे ठा 
महषि की सुरभित वाटिका का यह पुष्प पंजाब की कर्मभूमि में ही अपने 
सौंदयं और सुरभि को विखेर कर ही नहीं रह गया था-उसने है गुरु ' 
की मार मे के चरणों में कुचला जाना भी योग्य संमा था। गरीबों, 
:4/दलितों एवं अछूतों की हर पुकार में “कार” का पवित्र नाद सुनने ठल र 
रि नारायण के भक्तों में से पंडित जीं भी एक थे। लोग जो चाहे. कहें 
पत्थर मारे-विष दें परन्तु दयानन्द भ्रचल रहता है दयानन्द का यह शिष्य. 
| इसी प्रकार गालियां खाकर ठुकराया जाकर एक ही श्रादर्श को लिए 
हूं. चल रहा । प्राचीनता में जीवन है शांति है । इतने पर भी. आप सदैव . 
| के ग्रहण करने में तत्पर रहते थे । मनुष्य को उन्नति करनी-हो तो . 


oT Ud SSS Ms 


है उसे. अपने सिद्धान्तों पर अटल रहना चाहिए। आप मानते थे | 

के | "निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवस्हु,.. 
१ लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु. वा थथेष्टम्‌॥ ' ` 
¡| ˆ श्र्वः वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।' हे | 


न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥” | 
बड़ौदा नरेश ने श्रपनी पुत्री श्रीमती इन्दिरा राजे जो आज कच. | 
बहार की महाराणी हैं, उन्हें भी ध्म शिक्षा तथा.हिन्दीं सिखाने कां काय॑ | 
डित जी को दिया । बड़ोदे के राज्य घराने के बादे पण्डित जौ कोल्हा: | 
बं | परेश श्रीं शाहु छत्रपति महाराज के राजगुरु बनते हैँ। वहां के स्कुले | 
ः कालेज में वेदिक धर्म शिक्षा को प्रविष्ट करा राजाराम कालेज: को. 
म] समाज के हस्तगत करा वापिस आते हैं।  « 
गा ! ` ` सारा जीवन सावंजनिक जीवन होते हुए भो आप आदश गृहस्थी 
त्र |! उन्होंने अपनी निधि-प्रपनी .सन्तात की ग्रोर कभी दुर्लक्ष हीं किया। 
हें उत्तम सिक्षा-ज्ञान-दीक्षा देने में कोई कभी नहीं रखी: ष्‌ 


ts 


के कि सब के सब धर्मालम्बी ग्रास्तिक सद्राचारी तथा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri dl 
कं iets EE 


mapas 


( १५२ ) : 5 | ' 


सख्रीस्त- ते कहा है-- मैं सच कहता हैँ, कि जब तक तुमने अपने 
ग्रापकों छोटे-छोटे बच्चों. में परिणत नहीं कर लिया स्वयं तुम बालक 
नहीं हो गये, तब तक स्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। राप | 


है 

\ 

4 

बच्चों से ग्रापको प्रत्यक्त . प्रेम था, बच्चों कें साथ झाप बच्चे थे_इु 2 


' बड़े'ही वात्सल्य प्रेमी पिता थे। आधे से कई अधिक--आपको जानने. 


fy a 
श्र ४ 


Ks A 


. बनाई । प्रछत बालकों के साथ माता से भी श्रधिक प्यार दुलार करने | 


_ वालो भोलीभाली' माता जी तो जगतमाता बनीं। सारे भारत में, सुदुर 
` ग्रफ्रिका में श्रौर गुजरात के गांव-गांव में बाल, वृद्ध सब ग्रापको माता जी, 


* “विद्यालय, स्थापित किया, जिसके ग्रधिष्ठाता स्वामी धर्मानन्द जी थे श्र 


_ सम्मेलन के सभापति बने थे । १६२३ में ्रायेकुमार महासभा को. म 


` बाले, प्रापको. 'पिता जी' ही संबोधित करते थे। आपकी बड़ी पुत्री 
सुखदा. देवीं .जी की ग्रकाल मृत्यु हुई--श्राप बड़े दुखित हुए और कहते | 
थे कि “भगवन? इस जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसका, , 


यह घोर दण्ड हो, यदि पूवं जीवन के कर्मो का फल है तो उसे भुगतना 


ही होगा ।” इस वियोग का दुःख मृत्यु समय तक बना रहा और उन्हें ४ 


` इस मृत्यु ने ग्रत्यन्त आघात पहुँचाया था । | | । 
; आपके - कायं में सम्पूणं योग देने वाली भ्रादश गुहणी श्रीमती f 
मंता य॒शोदा देवी जी का भी नाम आपके साथ-साथ भ्रमर रहेगा। 
पंजाब में श्रापके. प्रत्येक कार्यं में प्रोत्साहित करनेहारी सरल हृदया, 
यशोदा देवी जी को कौन नहीं जानता ।: यदि पतिपत्नी में सहयोग न हो, 
तो-कोई भी कार्य. सरलता से नहीं बनता। ईश्वर ने तो एक श्रादर्शं जोड़ी! 


ही मानता है भ्रौर माता जी सम्बोधित करता है । 
आप बड़ौदा राज्य की सेवा १८ वर्ष तक करते रहे, तत्पश्चात्‌ 
अपना काय अपने जेष्ट पुत्र शांतिप्रिय जी को सुपुदं कर श्राप निवृत्त हुए । 
निवृत्तिकाल में - ग्रापने भ्रपनी सेवाए' .गुरुकुल बृन्दावन तथा गुरुर | 
. साताक्रंज कों दीं । उनकी डगमगाती नाव को स्थिर पार लगा शापक 
चोट जाने से फिर बड़ौदा श्राना पड़ा । द 
पं5 महाराणी शंकरजी शर्मा ने बड़ौदा में एक कन्था-गु्ुल 
संरस्वंती मन्दिर. खोला, उन्हे: सहयोग सहायता देने ब्राले श्राप. एक थे 
इसके पश्चातु: बड़ौदा से) थोड़ी-दूर रेलवे स्टेशन इटोला ग्राम - में एक की ह 


E 


॥ 
६ 
७ 
ण 
€ 
° 
{ 
२ 

रे 


कुलपिता. पंडित. ग्रातमारॉम जी यही कत्या विद्यालय कालान्तर 
` बड़ौदा तगरं में लाया गया औ्रौर राज ग्रायेसमाज की एक उज्ज्वल स॑ 
की भांति. वह इशी विभूति की चिरस्थाई यादगार. मौलुद -है। श्रार्यकत 
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मनुष्य बन 

गायत्री माता 

त्री | इश्वर सिद्धि 

‘ रितक ना० सम्वाद 
पितृश्राद्ध विचार 


सुख का साधन 
ईश्वरोपासना 

| | कल्याणी बन 

श्राया का आदि देश 
धर्म और श्रधर्म 

५५ स्वामी श्र द्धानन्द 

` तत्त्ववेत्ता दयानन्द 

/ पण्डित लेखराम 

॥ ४ सीता माता 

दर गो माता 

दयानन्द दिग्विजय 
चोटी का महत्त्व 

गुरु विरजानन्द 

मांस खाना छोड़ दो 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
देश सुधार-होली ; 
मूर्ति पूजा विचार 
भवित के लाभ 

४ ग्रार्यसमाज के उद्दे श्य 
वेद माता 
-E RPA श्रद्धा माता 

, धरती माता 

धर्म की रक्षा करो 


— So 


२९ व दिक सन्ध्या ५७ 
३० हवन मन्त्र 

३१ वेदभाष्य का महत्त्व 5 
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३४ वैदिक भक्तिंवाद i 
३५ अंग्रेजी शिक्षा से हानि ६२ 


: सत्य की महिमा 
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| | वणी पव पर प्रचारार्थ विद्वानों के रं क्ट ,मंगावें | 


प्रत्यक का मूल्य ८) सेकड़ा ४) 


ब्राह्मण समाज 

मृतक श्राद्ध 
श्रेय और प्रेय 
सूच्ची पूजा 
झांसी: वा्ली-रानीं 
महर्षि दयानःद के 
सिद्धान्त 
जीवन की समस्यायों 
का समाधान 
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अगस्त १९५९ वेदप्रकाश रजि० डी ४२ 


वेदप्रकाश के चार विडेषाडू 
सचित्र बाल्मीकि रामायण 


सम्पादक--श्री पं० प्रेमचन्द शास्त्री विद्याभास्कर 
भूमिका लेखक--भ्री पं० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम. ए. 
वाल्मीकि रामायणा के श्लोकों के श्रथं श्रौर श्रनेक आकर्षक सुन्दर चित्रों सहित । 
यह संस्करण प्रकाशित किया है । यत्न यह किया गया है कि कथा का कोई आवश्यक | 
भाग छूटने न पावे और प्रक्षिप्त व कल्पित भागों को छोड़ दिया गया है। कथा F | 
के लिए यह संस्करण बहुत उपयोगी है । मूल्य १२) रियायती मूल्य ६) | 
+ 
दयानन्द ग्रन्थ संग्रह 
इस ग्रन्थ में ऋषि की २० पुस्तकों का संग्रह है प्रत्येक पुस्तक के साथ सम्पा | | 
कीय वक्तव्य में पुस्तक के रचनाकाल की परिस्थिति का इतिहास दिया गया है। ऋ 
के ग्रन्थ व सिद्धान्तों में विभिन्न विरोधी विद्वानों ने जो शंकाय उठाई, प्रश्‍न किये ३ 


A 


Tt 


सव के ऋषि ने जो प्रत्युत्तर दिये वे इस ग्रन्थ में संग्रहीत हैं) पौराणिक, जैगी, 


` नवीन वेदान्ती, ईसाई, मुसलभान ग्रादि विद्वानों के शास्त्रार्थ भी दिये गये हैं। ङी 
- 


| 


साईज के ४०० पृष्ठ की पुस्तक ४॥) वी है । 


बहृद़ारणयक उपनिषद कथा माला 
लेखकः-स्वामी ब्रह्माम्‌नि जी 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राहमणा का एक भाग है, यह उपनिपटैँ « अर | 
सबब उपनिषदों से बड़ा है सर्व साधारण के लिए उपयोगी होवे इसलिए इसमें से व 
> ० „> स्थल जिसका ्राध्यात्मिकता से सम्बन्ध हीं तथा कई पुनरुवत कथाओं का छोड़ के 
` उपयोगी १६ कथांग्रों का सर॑शञ(रीति से वर्णान किया है जो कि प्रत्येक स्वाध्याय प्रि 
- शक्तिं के' लिये उपयोगी एवं लाभप्रद है । कागज की मंहगाई के समय में उत्तम 
कागज व सजिल्दें उपहार देने योग्य पुस्तक का मूल्य ३) मात्र रखा है । 


7 IIPR, सृष्टि का इतिहास 

क-ग्रमरशहीद श्रार्य पथिक श्री पंडित लेखराम जी 

सृष्टि के इतिहास के सम्बन्ध में एशिया तथा योरुप के प्रसिद्ध इतिहासुकारी 
ने जो अपने मत प्रदर्शित किये है वह भिन्न-भिन्न हैं । न इनमें सामञ्जस्य है न॑ A 
करण और प्रमाण भी बहुत युक्ति संगत नहीं । किन्तु पण्डित लेखराम जीं पर्थ 
न जा “सृष्टि का इतिहास” वै दिक साहित्य के आधार पर लिखा है वह हदय न 
स्पश करता हैं प्रमाशों की श्रकाट्यता सन्देह को इस प्रकार नाश कर देती हैं जे 
तिमिर को भास्कर ।” 


Ns | ल Hei डे, सडक, देहली | 


iw 


3303 ७60, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
मरी... 2«+ ४ 20७-::5५:3७४::०८-.....ै"तैफ;:ह » 35 5 » ... - 


